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रानी छोगी देवी जो बिड़ला 
को 
सादर सर्मापित 


““शयामनारायण ब्रसाद 


परिचय 


महारानी ! समय की गति में जब तेरी यह हुकार गू'जती रहती थी कि 
स्वतत्रता मेर। जन्मसिद्ध अ्रधिकार है, इसके लिये यदि शोणित की सरिता 
लहराती होगी तो लहरा दूगी, मृण्डो का पहाड बनाना होगा तो बना दूंगी, 
कबन्धों की सीढ़ी बना कर विजयध्वज को श्रम्बर के मस्तक पर फहराना' 
होगा तो फहरा देँ गी, इतना ही नहीं यदि नश्वर शरीर की प्राहुति से ही इस 
महायज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली होगी तो वह भी सहर्ष स्वीकार है । पत्ता-पत्ता 
तेरे सदेश को सुना रहा था कि स्वतत्रता का पुजारी कटार की धार को कोमल 
पथ-धूल समझ कर दुद्ध्प श्रमल की लपदों को फूलो का मधुर- सुहास समझ कर 
अधथाह समर-सिन्‍्धु को गो-पद प्रमाण सम मान कर कल्याणमसय प्रशस्त पथ पर 
प्राण-सुमनो से अर्चना की थाली सजा कर जय-जयकार करता हुआ्ना देवीकी भ्रारा- 
धना के लिये विहँसता हुआ आगे बढ़ता है। विष्न-बाधायें चेरी बन कर उसका 
पद चूमती है । उसके लिये मेंदिनी प्रमरावती है । हाथ का कपाण व है । 
पक्षियों के कलरव में तेरा यह उपदेश गू'जता रहता था कि स्वतत्र वीरान-अदेश 
पराधीन प्प्नभेदी प्रासादों से श्रेष्ठ है। भ्राजादी का नारा लगानेवाले निश्नर 
का शीतल पानी पराधीनता के सुगन्धित पदार्थों से वासित जल से सहृद्त गुना 
पेय है । स्वतत्र-धासों की रोदी परतत्र पद्रस व्यजनों से स्वादिष्ट है । तेरी 
विजय ध्वनि से यह राग गू जता रहुता था कि सत्य संकल्प ही विजय का प्रथम 
जयघोष है ।” तब मानस गद्गद्‌ हो उठता था। अंग-पग फड़कने लगता था । 
लेखनी तलवार बन जाना चाहती थी; लेकिन वह दौश्यवावस्था थी । पावो में 
लडखडाहद भी, हाथो में कम्पत था । मानस-पटल पर झसमर्थता भरजती रहती 
थी । आज टूटे-फूठे शब्द रूपी सुमनों से कीति-माला पिरोनेका प्रयत्न कर रहा 
हूँ । क्षमा याचना सहर्ष स्वीकार हो । 

सम्राज्ञी | तेरा बालरूप छबीली के नाम से विभूषित था जिसमें वीरत्व 
दैणधव की कोमलता के आाँचल से झाँक रहा था। निर्भकिता रोम-रोम में बस 
रही थी । नस-तस में वीर रस लहरा रहा था । बिकूर के बाहुर नाना साहब 
झौर राव साहब के साथ पतित-पावनी-गंगा के रम्य पुलिनपर तेरी घोड़े की सवारी 
बता रही थी कि भविष्य में तेरा क्या रूप होगा ? घृड़वौड़ में नाना साहुब का 
घोड़े पर से गिर जाना भौर शीघ्र ही घायल साथी को भोड़े पर बैठा कर एक 
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हाथ से उसको पकड़े हुए और दूसरे से लगाम सँभालते हुये तीव्र गति से किले 
को लौट आना तेरे भ्रव्वारोहण की परीक्षा थी । दूसरे दिन सन्ध्या के समय नाना 
साहब का दूसरे लड़को के साथ हाथी पर बठ कर घूमने के लिये बाहर निकलना 
और तेरा मचल-मचलकर हाथी पर चढ़ने के लिये रोना इस पर सान्त्वना 
देते हुयो पिता मोरोपन्त का कहना कि बेटी ! तेरे भाग्य में हाथी नही है। इस 
पर तुम्हारी सत्यपूर्णा भविष्यवाणी एक नही दस हाथी मेरे भाग्य मे है” बता 
रही थी कि तुममें कितना आ्ात्मबल झौर सत्य-स कल्प था उस' समय तेरी 

झायू १२-१३ वर्ष की थी और नाना साहब की १५-१६ वर्ष की । 
गगाधर राव झाँसी के सिंहासन पर आरूढ अवश्य थे, लेकिन स्वत्व 
उनके हाथ से धीरे-धीरे खिसक चला था। राज्य का कामकाज प्रग्नेज 
रेजिडेण्ट करता था । राजा की आय चालीस वर्ष के करीब हो चली थी,वे सन्तान- 
हीत थे । रानी यौवत्तावस्था के प्रथम सोपान पर पग रखते ही दुनिया से चल बसी 
थी इसलिये राजा चिन्तित रहा करते थे । जीवन की भ्राशा म्‌ रझाती जाती थी । 
तूने उन्हे गलेसे लगाकर मानस की म्‌ रझाई कलियो को फिर से हरा-भरा बना 
दिया । फिर से नव जीवन आर गया । तुम्हे रनिवासमे बैठ कर दासियो के बीच 
विलासिता में ऊंघना पसन्द न था, अलकारों से विभूषित मेहदी की लाली में 
वासनामयी सौन्दर्य की सेविका बनना पसन्द न था। तुम्हारी बाल सहेली तल- 
वार थी । भाले प्यारे बन्धू थे और अखाडे की मिट्टी श्रगराग थी । तुम्हारे 
हृदय में श्रंग्रेज रेजिडेण्ट का शासन खटक रहा था | भ्रग्नेजों के साथ वह सन्धि- 
पत्र जिसमे राज्य का पंचम भ्रद्ग श्रग्नेजी फौज के ख् के लिये चला गया था 
कलेजे में काँटे की भाँति चुभ रहा था । उसी मर्मस्थल के काँठों को निकालने 
के लिये रनिवास में नारी-सेना बना रही थी । दासी सुन्दर, मुन्दर और काशी- 
बाई के साथ तुम्हारा सहेली का सा व्यवहार था । वे दासियाँ जो फूल से भी 
कोमल थी पत्थर सा कठोर बनने को तैयार हो गईं । जो शरीर नाना प्रकार के 
्राभूषणों से चमचमाता रहता था वह बरछी,भाले,तीर श्रौर कटारोसे दमदमा 
उठा । जो केश भाँति-भाँति के रग-बिरगे फूलों से सजे रहते थ श्रब श्रखाडे की 
दक्तिदायिनी मिट्टी मे लहराने लगे । जो सखियाँ श्रपने पति के अतुलित प्यार 
के लिये लालायित रहती थी वे रण-निर्मंत्रण की राह देखने लगी । यह तेरे सच्चे 
य के वीर मत्र का ही प्रभाव था कि मुर्दे भी हाथ मे तलवार उठा लेना चाहते 

थे । हड्डियों से कोषास्ति धधकने लगती थी । 

!- जीवन में सुख के बाद दुख भ्रौर दुख के बाद सुख श्रवश्यम्भावी 
है। वसुधा वसन्‍त की गृदगुदाहूट से हँस कर ग्रीष्म की लपदों मे चीत्कार कर 
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, उठती है । पावस' की हरियाली में लहरा कर शीत के थपेडो से आक्रानत हो काँप 
उठती है । यदि तेरे यौवन के वसन्‍्त में ग्रीष्म की ज्वाला धधक उठी तो चिन्ता 
का विषय नहीं । चिन्ता का विषय तो था तेरे दुधम्‌'हे लाल का तीन मास की 
आयु में श्रांखो से ओोझल हो जाना । पर इसमे बस किसका ? इसी से कहा 
जाता है कि देव निष्ठुर है । पुत्र शोक की असहझय वेदना से झाँसी के सूर्य भी भ्रस्त 
हो गये । रह गया वश में दीपक की भाँति टिमटिमाता बालक दाभोदरराव 
जिसे राजा ने मरने के पहले ही गोद ले लिया था । वही तेरे हृदय के घाव को 
भरे हुए था, लेकिन झत्रु के गोद अ्स्वीकार करते ही वह पुनः पुरवा हवा लगने 
की भाँति हरा ही गया । तू सिर मूड़ा कर तपस्विनी की भाँति काशी की यात्रा 
करना चाहती थी लेकिन अग्रेजो ने इसे श्रस्वीकार कर दिया। इस पर तेरा 
भवानी का साकार रूप धरा पर चमक उठा शौर तू प्रलय के मेघ की भाँति 
गरज उठी, जब तक भारत स्वतत्र नही होगा मे बाल नही कटाऊँगी'' तेरी यह 
ग्रमरवाणी श्रम्बर के गअन्त'पट में स्वगक्षिरों में अंकित हो गई । 

विजये ! तू स्वतत्॒ता का झण्डा उठाने के पहले, कण-कण में वीर-मंत्र 
फू कने के पहले, राख में दवी मरणासन्न अग्नि को पुनः हुकार का सहारा देख कर 
जगाने के पहले यह देखना चाहती थी कि जाति मे कितना बल है। धर्म मे कितना 
हूँदय है झ्लौर समाज में स्वतत्रता, श्रात्ममौरव झौर देशोत्थान के लिये झोणित 
का सागर लहरा कर जीवन की बाजी लगा देने का कितना साहस है | 
कितना भ्रात्मबल श्रौर पुश्तेदी रवानी है । पुत्र दामोदर राव के यशोपवीत द्वारा 
ऋर शत्रशो की श्ाँसी मे धूल झोक कर स्वच्छु जल के तल की भॉति देख 
लेना तेरी ही बुद्धि की बलिहारी थी । 

पूज्पे ! सुन्दर, सुन्दर श्रौर काशीबाई सखियों के साथ पवन को भी गति 
की शिक्षा देनेवाले घोड़ों पर सवार होकर काल-सर्पिणी सी फ़ुफकारती बेतवा' 
नदी के विशाल दुर्जेय वक्षस्थल को चीरती हुई, विध्न-बाधाओ्ों के मर्मस्थल को 
नलदल की भाँति कॉपाती हुई पावस के हरित-प्रभात के गात पर लोहिताक्षरों 
में सूरमा की कहानी लिखती हुई, खिसनी के घोर जगल मे, जिसमें दित पर रात 
की, प्रकाश पर अन्धकार की श्र तुमूल कोलाहल पर नीरबता की विजय- 
प्ताका फहराती रहती थी, रहनेवाले डाकू सागर सिह की कमर में हाथ 
डाल कर जीते जी पकड़ लेना तुम्हारी ऐसी वीरा को ह"सुलभ था | वीर साथर 
सिंह वो स्वार्थपूर्ण कुरता से भरे हृदय को देशाभिमानी बना देना, प्रधान सेसा- 
पति के रूप में भ्रपती जाति-धर्म की स्वतंत्रता के लिये मर मिटने का अ्रदम्य 
उत्साह भरदेवा तेरे ही बाहुबल भौर बुद्धिबल का कौशल था। 
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राजेश्वरी ! दिल्‍ली के अन्तिम सम्राट, स्वतंत्रता के प्रथम जयधोष सुनाने- 
वाले वृद्ध बहादुरशाह की एलान एऐ हिन्दुस्तान के बाशिन्दों ! श्रमर हम इरादा 
कर ले तो बात की बात में दृश्मनो का खात्मा कर सकते है । हम दुश्मन का नाश 
कर डालेगे और अपने देश और अपने धर्म को जो हमें भ्रपनी जान से भी प्यारे 
हूँ खतरे से बचा सकते है । हिन्दुल्तान के हिन्दुप्रो और मुसलमानों ! उठो ! 
भाइयो उठी ! खुदा नें जितनी बरकतें इन्सान को शता की है क्या वहू जालिस 
नापाक जिसने घोख दे-वेकर ये बरकतें हम लोगों से छीन ली' हैं हमेशा के लिये 
हमें उससे महरूम रख सकेगा ? क्‍या खुदा की मरजी के खिलाफ इस तरह का 
काम हमेशा जारी रख सकता है ? नही, नहीं, फिरंगियों ने इतने जुल्म किये है 
कि उनके गुनाहो का प्याला लबरेज हो चुका है । यहाँ तक भ्रव हमारे पाक मज- 
हब को नाश करने की तापाक खाहिश भी उनमें पैदा हो गई है । क्या तुम भव 
भी खामोश बेठे रह सकोगे ? खुदा अब यह नही चाहता कि तुम' खामोश रहो 
क्योकि उसने हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में श्रप्नेजों को भ्रपने मुल्क से बाहर 
निकालने की ख्वाहिश पैदा की है और खुदा की फजल झौर तुम लोगों की बहा- 
दुरी के प्रताप से जल्दी ही श्रप्ने जो को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे 
इस म््‌ल्क हिन्दुस्तान मे उनका जरा भी निशान न रह जायगा। हमारी इस 
फौज में छोटे भौर बड़े की तमीज भूला दी जायगी श्रौर सब के साथ बराबरी का 
बरताव किया जायगा; क्योंकि इस पाक जंग में अपने धर्म की रक्ष। के लिये जितने 
लोग तलवार खीचेगे वे सब एक समान यश के भागी होंगे । वे सब भाई-भाई 
है उनमे छोटे-बड़े का कोई भेद नही इसलिये में फिर अपने तमाम हिन्दू भाइयों 
से कहता हूँ उठो और ईश्वर के बताये हुए इस परम कर्त्तव्य को पूरा करते के 
लिये मैदाने जग में कूद पडो । तमाम हिन्दुओं भौर मुसलमानों के नाम हम 
महज अपना धर्म समझ कर जनता के साथ शामिल हुए हूँ । इस मौके पर जो 
कोई कायरता दिखायेगा या भोलेपन के कारण दगाबाज फिरंगियो के वादों पर 
एतबार करेगा वह शी प्र ही शरमिन्दा होगा और इ गलिस्तान के साथ भ्रपनी वफा- 
दारी का उसे वैसा ही इनाम मिलेगा जैसा अवध के नवाब को मिला। इसके 
गप्रलावा इस बात की भी जरूरत हैं कि इस जग में तमाम हिन्दू श्रौर मुसलभान 
मिल कर काम करें भर किसी प्रतिष्ठित नेता की हिदायतों पर चल कर इस तरहु 
का व्यवहार करें जिससे अमनो-भ्रामान कायम रहे और गरीब लोग सस्तुष्ट रहें 
तथा उनका अपना रुतबा और उनकी शान बढ़े । जहाँ तक मुमकित हो. सकता 
है सबको चाहिये कि इस एलान की नकल' करके किसी भ्राम जगह पर लगा दें। 
तेरे रोम-रोम में महत्त्वाकांक्षा जाग रही थी। बीबीगढ़ में वसुन्धरा की छाती 


( ६११ ) 


पर गोरी मेभी और बच्चो के खून के पडे धब्बे को जबरदस्ती ब्राह्मणों की जीभ 
से चटवाना और चटवा कर साफ करा कर फाँसी के तसख्ते पर झूला देना तेरे 
हृदय में धर्म की रक्षा के लिये आततायियो के प्राणों की होली जला देने की 
दुद्धष क्रीधारित जगा रहा था । 

ग्रजनाला आज भी शून्य में रणभेरी बजा-बजा कर मंत्र फूक रहा है 
और वेदना से पागलों की भाँति कह रहा है कि क्रूर श्राततायी कूपर ने तह- 
सीली इमारत के सौ गज के गुम्बज में छाछंठ निर्दोष अ्रसहाय हिन्दू भौर मुसल- 
मान स्त्री बच्चों को बन्द किया था | जेठ की ज्वालामयी रात थी। वे बिना 
पानी और हवा के तडप-तड॒प कर चल बसे । जो शेष बचे उनको जाति-द्नोही, 
धर्म-नाशक, दूसरों के श्रश्न पर पलनेवाल कुत्तों ने गोली का निश्ञान बना 
डाला । मेदिनी काँप उठी, गगन हाहाकार कर उठा । इतना ही नही अधमभरे 
लोगो को एक छोटे से सकरे कुएं मे डाल कर ऊपर से मिट्टी से बिल्कुल ढक दिया । 
इन सब घटनाओं के सुनते ही तेरी क्रोघार्ति अनन्त को चूम लेना चाहती थी। 
ग्रदम्य उत्साह भरा रोम-रोम का कम्पन दिगन्त को कौपा देता चाहता था। 
वक्र भुकुटि प्रलय मचा देना चाहती थी । तेरी काल सर्पिणी सी फुफकारती 
तलवार भवानी की जीभ सी लपलपाती प्ररि-दल के हृदय-सिन्ध्‌ में लहराते 
शौणित को जेठ की तपती मरीचिका की भांति पान कर जाना चाहती थी । तू 
समय के सूत्र में अनुभवों की माला पिरो रही थी । युग की जंगित तलवारों को 
रवातनी के पाती से धोकर सत्य संक्ल्पमय हुंकारों के ताप से तप्त कर रही 
थी । देख रही थी उस बेला को जब एक एक ब"द खून के ऊपर भारत के 
सहुस्त सपूत्तो के कल-कण्ठों से विजय ध्वनि दिशाश्रों को बधिर बना कर भरि- 
उर-जलद- पटल को कदली के पत्ते के समान कर-कर काटठती हुई प्रमन्त में 
विलीन हो जायगी । तू समर-सिन्ध्‌ को पीने के लिये अ्रगस्त्य से वरदान माँग 
रही थी। विष्नों के तम-तोम की निगल जाने के लिए भगवान अशुमाली से 
प्रकाश माँग रही थी । जाति की रक्षा के लिये सम्राद से शत्र के सीने में कटार 
भोंक देने के लिये माता के शभ्रॉचल में सोई कर्णवती को जगा रही थी । वीरों 
की अमर कहानी सुनने के लिये विश्ववन्दय राजमाता जीजाबाई को विवश कर 
रही थी । झप्मनावात के विकट गर्जन में रूप कुसुम के मधर मंसकान को चिर 
नवीन बनी रहने के लिये देवल देवी की श्राराधना कर रही थी । 

सर्वमगल ! दीवाने-खास के पर्दे के दूसरी ओर रणचण्डी का रूप दमदभा 
रहा था । सामने कुर्सी पर बालक दामोदरराव झादचरय में डूबा हुआ बठा था । 
बगल में मंत्री गण भौर दरबारी विराजमान थे। वायी भ्ोर पिता मोरोपन्त 
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'आदचर्य भौर कौतूहलपूर्ण नेत्रों से मालकम की शोर देख रहे थे । मालकम ने 
जेब से कागज़ निकाला और राची के प्रतिकूल डलहौजी का घोषणा-पत्र पढ़े 
सुनाया जिसको सुनते ही पिता पन्‍्त के मुह से तिकला प्र हुआ' दरबारियोने 
कहा श्रनहोनी बात है” । बालक दामोदरराव भी समझने का प्रयत्न किया लेकिन 
बालपन की चपलता के कारण समझ' न सका कौतूहलपूर्ण भ्राँले ऊपर देखती रह 
गईँ । परदा हिला, पीछे से बिजली सी कडक हुईं। “में अपनी झाँसी नहीं 
दूगी” मेदिती थरथरा उठी, मालकम की छाती घड़क उठी । वायूमण्डल ने 
अपने मर्मस्थल के घाव को उस शब्द रूपी मलहम से भ्रच्छा किया । भरतखण्ड 
के इतिहास के पृष्ठ पर स्व क्षिरों में अ्रकित हो गया | नगाधिराज के मस्तक पर 
के चमचमाते म्‌कुट में मुकता की माला बन कर चमक उठा। भयके मारे माल- 
अम की पेशानी से पसीना टपकने लगा। काँपता हुम्ना तीन डग में ही दीवाने 
खांस से बाहर चला गया । इसके बाद बीर सपृत्ो के मानस में तेरा बीर मंत्र 
गजने लगा कि आज फिर से जाग उठने का समय है यदि स्वतंत्रता देवी की भ्रा रा- 
घना के लिए एक इच भी भूमि न मिले तो वायु में ज्वाला बन कर लहुराना' 
है, जलद में बिजली बन कर मुसकाना है भ्रौर अ्रचल सम क्षत्रु के ऊपर वच्ञ 
बतकर घहुराना है। भ्रब कुवते बाजू से माता की बिखरी लड़ियों को पुन 
प्रेम-सूत्र में पिरो कर अचना के लिये महत्त्वाकाक्षाभों की माला पिरोनी है । 
लज्जा की मुरझाती हुई फुलवारी को फिर से हृदय-रक्‍्त से सीच कर हरा-भरा 
बनाता है। इस वीर मत्र को पवन ग््‌नगृनाता हुआ चारों श्रोर विचरने लगा । 
तरु-तरु की शाखाओं पर पक्षियों ने यशोगान गाया। दिशाये मुसकरा उठी । 
धर्म सेविके ! जिस समय तू झाँसी के वीर सपूतों में मत्र फूक रही थी 
उसी समय नत्थे ख्राँ का सन्देश मिला कि झाँसी पहले ओरछा का अ्रग रहा है 
वह अनुचित रीति से ओरछा से हड॒प लिया गया है भ्रब उसे वापस कर देता 
चाहिये | यह सदेश सारे नगर मे बिजली की भॉति फैल गया । इसी के साथ 
ही साथ यह भी खबर फैल गई कि वह बीस' हजार सेना लेकर झाँसी पर हमला 
भी करने झा रहा है। झाँसी के सभी कर्म चारी घबडा गये ; क्थोंकि सेना पूर्भ रूप 
से तैयार न हो पाई थी । यह सन्देश मातेशवरी' ! तेरे कानों में पडा मानस कमल 
की भाँति विहेस' उठा, रोम-रोम फडक उठा, स्‍्यान में ततवार तमतमा उठी । 
गुर भोपटकर का यह धाक्य कि युद्ध प्रारम्भ करने के पहले अपने झण्डे के 
साथ-साथ यूतियन जैक रक्खा जाय” इस पर तेरा यह श्रदम्य उत्साह कि भेरा' 
गेश्या झण्डा सब से ऊपर की बुर्ज पर रहे । यूनियन जैक नीचे की किसी भी 
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हृदय में भरा है। विध्णों का पहाड चुटकी बजा कर उड़ा दने का कितना सदर 
बाहुओं में भरा है। जाति अभिमान का कितना बडा ताज सिर पर 
चमचमा रहा है, श्रथाह सागर की भाँति कितनी अनिर्त चनीय धीरता हृदय में 
विहँस रही थी। अनन्त चतुर्दशी का दिन था मातेश्वरी ! तेरा दिन भर का 
उपवास था। श्रभी दो चार ग्रास ही फलाहार कर पाई थी कि इसी बीच 
ख़बर मिली कि नत्थ खाँ का गौला टकसाल के पीछे एक सेठ के मकान में गिरा 
है । फनाहार थाली में ही पडा रह गया । तू वीर वेष में तुरन्त घोड़े पर सवार 
होकर अपनी तीनो सखियों को साथ ले ओडछा फाटक पर जा पहुँची। गुलाम- 
गौस खाँ में मत्र फू कने लगी, शत्रु इसी श्रोर है गोलो की वर्षा लगातार करना। 
इसी भाति सखियो के साथ हवा में उड-उड कर सभी फाठकों के मोलन्दाजों को 
सावधान करने लगी । नत्थे खा की सेना की तोपो की दूसरी बाढ़ दगने भी न 
पाई भर किले के तोपो की क्रोधाग्ति गगन चूमने के लिये बढ़ चली । अरि-सेसा 
फर्तिंगों की भाँति जल-जल कर राख होने लगी । श्रन्तरिक्ष चीत्कार कर उठ़ा । 
पवन धर-धर काँपने लगा, मं दिनी डगमगा उठी । तू काल-सर्पिणी की जिद्ला की 
भाँति लपलपाती तलवार हाथ में ले सख्षियों के साथ शत्रु-सेन। पर उल्कापात 
संदेश दूट पड़ी । बात की बात में लाशो के ढेर एकनर हूं! गए, शोणित की 
सरिता शस्य श्यामला के भ्रचल को रजित करने लगी | नत्थे खाँ को होश शअग्ा 
में किंससे लड रहा हूँ ? यहू तो साकार, भवानी है और जान लेकर मैदान से 
भाग खडा हुआ । भ्रम्बर के मस्तक पर क्षॉसी की विजय पताका फहराने लगी । 
लटक ली मिली 
तेरी इस विजय से शत्र के कान खड़े हो गये । तेरा अ्रदम्य' उत्साह, अजेय 
पौरष, अतुलनीय निर्भीकता भौर धीरता भ्रग्नेजो के हृदय मे टीस पैदा करने 
लगी । तैरे इस संग्राम को देख पअग्रेज समझ गये कि रानी प्रकेने ही स्वतंत्रता 
संग्राम का यंत्र संचालन कर सकती है। तेरा अपनी सलियों को साथ ले 
लत्थे खाँ की बीस हजार सेना के ऊपर दृठ पडने का साहस और दुर्जेय भ्रात्म- 
बल दात्रु के हुदय में शंका उत्पन्न कर दिया कि किसी समय रानी हमलोंगों के 
सीने में भी कटार भोक सकती है । ताज को पैरो से रौद सकती है; यूनियन जैक 
को पर के नीचे कुचल कर अम्बर के मस्तक पर गेरुप्रा झण्डा फहरा सकती हैं । 
किसी मे किसी बहाने से पंग्रेज तेरे इस उत्पाहपूर्ण शौर्य को भ्रजमाना चाहते थे । 
भवानी | तुझसे पग्रेजों की यह कूटनीति छिपी न रह सकी । भला स्वच्छ जल 
के तल की कीचड़ छिपी रह सकती है, वहू कौन सी भाकृति है जो वर्षण के सामने 
झपने को भूलज़क्ष रब सके । दुसरे दिन दीवाने सारा में माता के बीए अपुतु 
जवाहर सिंह भौर रुताथ सिह लाये गये । शजहशवरी ! तू अपने स्वंतन्नत्ता 
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संग्राम के कार्य को और तेज करना चाहती थी। दोनो वीर सपू्तों को झाशा 
मिली तोपें ऐसी ढाली जायें जो न तो पीछे धक्का के झौर न जल्दी गरम ही 
हो । विनीत भाव में उत्तर मिला, श्रीमतीजी बर्णीजी की निपुणता से ऐसी ही 
तोपें ढाली जा रही है । पुन' प्रदन हुआ और बारूद ? उत्तर मिला, 'तीन महीने 
के यूड्ध के लिये तैयार है। श्राप किसी बात की चिन्ता न करें। सभी सामान 
'पूर्णझूप से तैयार हो रहा है झौर तैयार भी हैँ । रानी ! तेरे मुख-मण्डल पर 
सन्‍्तोष की रेखा चमक उठी, पवन में यह ध्वनि लहराने लगी कि में भी भपनी' 
सखियों ग्रौर भत्य झाँसी की नारियों की सैन्य सं चालन भौर गोलच्दाजी की शिक्षा 
दे रही हैँ । इसी बीच भ्रग्न जो का दूत पत्र लेकर पहुँचा उसमें लिखा था राती ! 
शायद छिपे-छिपे विप्लवकारियों का साथ दे रही है। यह विश्वासघात है । 
वे निरस्त्र मेरे यहाँ चली आवें इसी में उनकी भलाई है । पत्र पढ़ते ही भवानी ! 
तेरा खून खौल उठा, चेहरा तमतमा उठा, शत्रु को उत्तर मिला, भारतीय 
से मिलती ही है । यदि श्राज्ञा हो तो में श्रीमान्‌ की सेवा में अपने भंगरक्षकों के 
या न ०परआाआ साल 
साथ उपस्थित होऊ । इतना कह कर पुन, बुर्जों पर जाकर तोपें रखवाने लगी । 
२० मच को संबरे साँसी के पूर्वे-दक्षिण कामासिन देवी की टौरियों के पीछे 
'लगभग तीन मील के श्रत्तर पर अ्रसंख्य तम्बू तनने लगे । आड़ में असंख्य तोपें 
'छिपाई जाने लगीं । राजरावी ! तेरी दूरबीन के सम्मुख छिपा न रह सका । 
सारी झाँसी नगरी में कोलाहल मच गया । झवसर पाकर नगर की विकराल 
तीपें गरज उठी । तू भी अपनी' प्राण प्यारी सखियों के साथ घोड़े पर सवार 
होकर युद्ध संचालन करने लगी । बात की बात में झाँसी के बाहर कंडर्दों के 
ढेर ठीले बनाने लगे । सारे गगन में धु आ ही ध्‌'आ्ा हो गया । दिन में श्रमावस्या 
की कालिमा छा गई। चक्रवाक अ्रपनी प्रियतमा' से अलग होने लगा, पंक्षीगण 
अपने-अपने नीड़ो को लौटने लगे, श्ुंगाल तारस्वर में निशाचरों का जय- 
जयकार करने लगे । पिशाचिन्री हाथ में खप्पर ले-लेकर भ्रट्हास करती हुईं 
विचरने लगी पुन. भाग्य का सूर्य चमकने लगा । भारत की निराश्षा का भ्रन्ध- 
कार लापता हो यया । विजय-पताका अनन्त के मस्तक पर फहूरा उठी । ध्रु 
जनरल की झाशा मर पानी फिर गया। अपनी उंगलियों पर गिनने बोग्य 
सेना लेकर शिविर को लौठ आया । 


क्या तु नहीं जानती थी कि स्ववत्रता सम्राम के प्रथम सैंनानी वीर कैशरी 
शिवाजी को श्ौरगजेब की कद में डलवानेवाला भ्रपना ही वंशज कृतध्नी था । 


'रण-पुगव सिसोदविया-कुल-भूषण महाराणा प्रताप को जंगल की खाक छूतवाने- 
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आला सगा सहोदर दाक्तिसिह ही था। चन्देल वंद-अ्रवर्तंस पृथ्वीराज की 
श्राँखें निकलवानेवाला स्वयं फुफेरा भाई जयचल्द था । मेवाड केशरी रत्नसिह 
को कैद करे कर त्रेलोक्य सुन्दरी लज्जा की साकार प्रतिमा पातिब्नत की मूर्ति 
)रानी पद्चिनी को जौहर के हुताशन के भ्रासन पर बैठा देनेवाला श्रपना ही 

त्री राघव चेतन था । मातेश्वरी | भूल हो गई जो न समझ सकी कि स्वच्छ 
जल के नीचे भी की वड होती है, विध्वास कर बेंठी नमकहराम तु पीरप्रली 
और जाति के कलक दृल्हाजू का जो भ्ंग्रेजो से मिले हुए थे । छिपे-छिपे किले 
का सारा भेद दे रहे थे । इतना ही नही जाति-द्रोही दुल्हाज्‌ ने तो हाथ में 


खुले की. आान्‍मवरकान.. विमरपा 


यगाजल लेकर श्रोडछा फाटक खोलने की कसम भी खरा ली थी; केवल 
व का जगा फिलेक नालय कण 
पुनः दूसरे दिन पौ फटी । भगवान्‌ भ्शुमाली का तमतमाया चेहरा दिखाई 
पड़ा आज की क्रोधारित विचित्र थी। पता नही, शायद रात्रि के उन देंशद्रोहियों 
श्रौर कृतध्तियो से शत्रु के मिलने श्रौर भोड़छा फाटक खोलने की शपथ को सुन 
कर रानी दात्रु के गोलो से नष्ट हुए किले की मरम्मत करवा रही थी। बुजों 
पर तोपें भौर गोले रक्‍्खे जाने लगे। रण का बियुल बजा, दमामे गरजने लगे । 
गोलों का जवाब गोले देने लगे । दिगन्‍त थरथरा उठा, मेंदिनी काँपने लगी, दोनों 
ओर के सेनानी अपना-अपना रण कौहल दिखलाने लगे । शाम हो चली, लेकित 
किसी की विजय-पताका भ्राकादा में ने उड़ी । अंग्रेजों के जान-माल की बहुत 
बड़ी क्षति हुई । निशा मरे हुए बीर सपृतों के ऊपर आँसू के कण बिखराती हुई 
थके-माँदे सिरदानियों को अचल से ढेंक कर सुलाने के लिये झाकाश से उतर 
पड़ी; लेकिन उस रण-मतवालों को झाराम कहाँ ? उसको तो आराम मिल रहा 
था दात्र के कवन्धों की सीढ़ी बना कर स्वर्ग चढ़ने में, और भरि सिर का गेंद 
खेलने में । उस रात्रि में सखी सुन्दर को दुल्हाजू की कुमुक सौंपी गई । 
गोलन्दाजी में वह दुल्द्याज की ही शिष्या थी । सन्ब्या के बाद सुन्दर भोरचा 
फाटक पर श्रा डटी। दुल्हाजू भ्राराम करने चला गया । दूसरे दिन फिर 
काम पर आ गया । भग्रेजी सेना फाटक के सामने डटी हुईंथी । सन्ध्या हो 
चली थी, सुन्दर भपने स्थान पर भरा पहुँची जिसको दूल्हाजू ने नहीं देखा । 
गोरी सेना ने पीछे से लाल झण्डा दिखाया । दृल्हाजू नीचे उत्तर कर लोहे 
की एक बड़ी सलाख लेकर फाटक के ताले तोड़ डाले इस बात को सुन्दर ने देख 
लिया, तलवार लेकर गरजती हुई उसके सामने पहुँची। सामने डटकर खड़ी' 
हो गई झौर घिकका रने लगी, “नीच | जातिद्रोही क्या रावी के विश्वास का जवाब 
दे रहा है तुझे क्या मिलेगा इतना बड़ा झन्थे के करने से ? इस पर भी वह से 
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माना । सुन्दर ने उसके ऊपर तलवार का वार किया । उसको उस कृतछ्नी नें 
लोहे के सलाख पर रोक लिया । तलवार टूके-ट्क हो गई । उस नीच ने उस 
वीरागना के सीने में सलाख का खोचा मारा निशाना प्रचूक था । इसी बीच 
अम्नेजी सेना भी फाटक खुलने से गरजती' हुई किले के भीतर घृश्ती । एक सिपाठ़ी 
की गोली आहत सुन्दर को लगी बहु उसी स्थान पर रानी का जयजयकार करती 


हुई ढेर हो गई। दुश्मन की सेना गरजती हुई किले मे घुस गई । देखते ही देखते 
मुहल्लो की होली जल उठी । 


तू भ्रच्छी तरह जानती थी कि जला हुआ अस्तबल फिर से बनवाया 
जा सकता है। महल के भग्नावशेष' को बनानेवाले फिर से पैदा हो सकते 
है । उजडे हुये मुहल्ले फिर से बसा ये जा सकते हैं, लेकिन विशाल पुस्त- 
कालय जिसमे बेद-पुराण, इतिहास, काव्य और अरबी-फारसी की हस्तलिखित 
प्रतियाँ जिसकी नकल करने के लिये श्रन्य देशों से विद्वान झाते थे अंब कहाँ 
मिलेगी ? इन जले हुये ग्रन्‍्यो के रचयिता कहाँ मिलेंगे ? यह सोनकर तू 
प्रामल हो उठी | तुझे पति और पुत्र का मरना भी कर्म क्षेत्र से विचलित ने 
कर सका । प्राण प्यारे किले का जलना भी न डिया सका । जो मानस विध्न 
बाधाओं में कमल की भाँति खिल उठता था बह़ी पवन से ताड़ित कदली' के 
पत्ते के समान हो गया और तु तादान दुधसु है अच्छे की तरह ब्रिलख-बिलख 
कर रोने लगी । धर्म तेरा प्राण था शौर धर्-प्रथ जीवन । धर्मग्रस्थों को भस्म 
होते देख तू भी स्वय बारूद में आग लगा कर भस्म हो जाना चाहती थी, 
लेकिन धर्म गुरु भोपटकर के मत्र से तुम्हारी प्रज्ञा का कपाट खुला । 

तुझे धर्मगृरु के बताये हुये गुप्तमार्ग से निकल करप्राण बवा लेना पसन्द 
न,था, कायरों की भाँति छिप कर लक्ष्य तक पहुँचना पसन्द न था । तू 
वीरोचित मार्ग जानती थी उस पर चल भी चुकी थीं, इसलिये श्रर्थ॑रात्रि में 
गशनचुम्बी अग्नि की लपठों को चीरती हुई सदर फाठक से निकल कर दुश्मन 
की छाती पर लात रखती हुई कालपी की शोर चल पडी । पीठपर बालक 
दामोदरराव बचा हुआ था। सिर पर पूर्वजों का पावन ताज चमचमा रहा था, 
द्वाभ में धमगृरु की दी हुई धर्म-रक्षा की पतवार बाल-सामिनी तलवार लपलपा 
रही थी । पवन को भी मति की शिक्षा देनेवाला चंचल अद॒व ग्रम्बर में उड़ा 
चुला जा रहा था । 
.. सुअवसुर की परख और जीवन का सार्थकता समझने वाली, घर्म-रक्षा भौर 
श्ातेशवरी की प्र!ण:रक्षा के लिये झपनी उमडती जबाती को ,भस्म करके 
शोषधि बवाने वाली प्रतक्षित्री थी, झरकारी कोलिन पझ्रावी रात में रानी के 


कहा आमने 
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सदर फाठक से तिकल जाने के बाद लक्ष्मीबाई के समान वेद में वैसे ही घोड़े 
पर सवार होकर फाटक के बीच दब से भ्रा जूक्ी । प्रंग्रेज उसको ही रानी 
समझकर उस पर टूट पड अकेली झरकारी की तलवार शत्रु के सहस्रों 
करवालो भे कब तक चमकती भअस्‍्त में अ्रन्तंहित हो गई । 

तृ श्रगम्य पहाड़ो की चोटियों को लॉधती हुई, घोर जगलों की निविडता 
को चीरती हुई कालपी की शोर बढ़ी जा रही थी । घोडो के दापों के अआपधघातो 
से शिला खण्डों की चिनगारी रूपी जिह्ला बाहर निकल पडती थी। केवल 
जुगूनू का लघू्‌ प्रकाश ही प्रन्धकारका हृदय बेधता हुआ पथ प्रदर्शक का काम कर 
रहा था।। जंगली जल्‍्तु अपनी-अपनी माँदों को छोड बच्चों के साथ भाग- 
भागकर अन्बका रकी शरण ले रहे थे | पक्षीगण भय से आकान्त हो पर फडफडाते 
हुये अन्धक्रार मे उडते जा रहे थो । इसी बीच आंधे रास्ते में दुष्ट वोकर सेना 
लेकर सावन की उमड़ती तटिनी में लघु शिलाखण्ड बनकर, झंज्ावात के प्रबल 
झकोरे के सम्मुख अड़ता चाहा, लेकिन तेरी उमड़ती वीर वाहिनी के सम्मुख 
दोणित की घारा में बह गया। पौ फठी, आकाश काली चादर फेंक कर 
मुसकराने लगा । वीरातु रात भर में सौ मील का मार्ग तथ करके कालपी 
पहुँचगई।. ४ 

कालपी यमुना के किनारे एक ओर दृढ़ किला, तीन ओर परकोटा श्र 
चौथी श्रोर यमूना नदी से घिरा हुआ खासा सुरक्षित नगर था । जब तू वहाँ 
पहुँची तब राव साहब, नाना साहब का भाई भौर तात्या तोपे वही मौजूद थे । 
दूसरे दिन तूने इन लोगों से भेंट की । लोगों ने तुम्हारा दिल खोल कर सत्कार 
किया । तू सत्कार की भूखी न थी। तेरी आँखों के सामने जननी-जन्मभूमि 
पराधीनता मे जकड़ी हुई बिलख रही थी। कानों में प्रतन्‍्त भ्रन्तरिक्ष में रमती 
हुई कर्णावती हांडा रानी, देवल देवी, ताराबाई प्रभूति क्षत्राणियों की भ्रमर 
प्रात्मायें शिक्षा दे रही थीं कि शत्र्‌ के सीने में कटार भोक दो, समराग्नि की 
लपफ़लपाती विभिषिका को चन्द्र पर्व की पीयूष वबिणी चन्द्रिका समझ, 
कृपाण की धपर को कोमल पथ-धूल समझकर ग्रनर्थ के पहाड़ की होली जला 
दो | तू एक ही दृष्टि में कालपी के यृप्त से गुप्त रहुस्थ को समझ गई झौर यह 
भी जान गई कि रावतसाहुब के सिपाहियों की स्वतत्रता प्रथमें रोड़ बनेंगे, हुआ 
भी बही । दीवान खास में सत्रो ने रावसाहब को ही कालपी के रण का सेना+ 
नायक चुना । उसी समय तू समझ गई कि विजय किसकी होगी श्ौर पराजय 
किसकी ” रण का बिगुल बजा दोनों ओर से शस्त्र प्रहार होने लगा । प्रथम 
शत्रु का पर उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुशल नायक न होसे के कारण 
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“विजय का पन्ना उलठ गया। फिर भी तेरे भ्रदम्य उत्साह भौर घोड़े के पवन में 
उड़-उड़कर टापों से शत्रुओं के मस्तक को विदीर्ण कर बेरी के मानस को 
चलदल' की भाँति चलायमान कर दिया, लेकिन रावसाहुब के नायकत्व में सेना 
ने इतनी भाँग छान ली थी कि वही होने चला जो देव को मंजूर था । 
फिर भी तू यह नही देखना चाहती थी कि पूव॑ जों का पावन गरेरुशा झण्डा शत्रुओं 
के पैर के नीचे रोंदा जाय'। दोनों हाथों में काल-सर्पषिणी सी लपलपाती तलवार 
लेकर दत्र के सिर छाँटने लगी और दाँत से घोत्रे की लगाम पकड़ कर संचालन 
करने लगी।। क्षण में ही लाशों का पहाड बन गया, शोणित की सरिता बह चली, 
पवन भी आहत हो चीत्कार कर उठा, अनन्त में प्रणों का मेला लग गया 
लेकिन तेरी यह कुर्बानी विधाता को भ्रभी मंजूर न हुई । 
सन्ध्या सुन्दरी ने कौतृहलपूर्ण रक्तिम नेत्रों से देश के सिरदानियों की चिर 
निद्रा में निमस्न देखा । श्राँसू की धारा इयामल अंचल पर बह चली | नेत्र के 
अंचल के धलने से वह और भी गाढ़ा हो चला । तु भी सन्ध्या देवी की श्राराधना 
के लिये थोडी देर ध्यानमग्न हुई । फिर शिविर में प्रवेश किया | इसी बीच 
गुल मुहम्मद, रघुनाथ सिंह भ्रौर देशमुख भी श्रा पहुँचे । उस समय तेरे पास 
लाल कुर्तीवाले केवल दो सौ सवार रह गये थे । तुझे भिराश होकर इन बच हुये 
'सिरदानियों को साथ ले घोर अ्रन्धकार में विध्तों की छाती पर लगाम मोड़नी' 
पडी । आँखों के सम्मुख श्रब केवल ग्वालियर का ही किला दिखाई दे रहा 
था और मानस में सुरक्षित रण को बनाने का नकशा । 
ग्वालियर की उषा ने घृघट खोला । सामने साकार भवाती को देखकर 
गदुगव्‌ हो उठी | माँग का सुहाग भौर भी देदीप्यसान हो गया। प्राती ने 
विहेसकर स्वर्णमय फाटक खोला । भगवान अंशुमाली तेरे दर्शन के लिये प्रेम- 
सीर में डबडबायी श्राँखों से श्रागे बढ़े । उनका प्रबल दात्रु प्रन्धकार क्षण में 
लापता हो गया यह तेरे ही पौरुष का प्रताप था। वीर सेनानियों के साथ सू 
बोडे पर से उतर पड़ी । सिर पर भ्राकाश महुत्ताकांक्षायें लिये बिहुँत रहा था । 
दूसरे दिन पौ फठी । पक्षीगण वृक्षों की शाखाप्रों से भैरवी सुनाकर पृथ्वी 
पर उतरकर दाना चु"गने लगे । तू भी सखी मुन्दर को साथ ले ग्वालियर के 
निरीक्षण के लिये भागे बढ़ी । किले से थोड़ी दूर उत्तर-पूर्व मुरार की भोर 
भ्रकृति की गोद में मस्त गाता हुआ सोन खा ताला बहु रहा था। ब॒ुक्षों की 
सन्वंगी लतायें भ्रपनी कोमल बाहेँ फैलाकर स्वच्छ चंचल जस के ऊपर भ्रालियन 
का जादू पढ़ रही थी । चंचल याजि एक ही छलांग में नाले को पार कर उस 
अक्ृति के दृश्य में पहुँच गया जहाँ दूर्वा का मैदान मस्त लद॒रा रहा था उसी की 


( १६ ) 


गोद में प्रज्ञा का कपाट खोले हुये छोटी-सी कुटिया विस रही थी। सम्मुख 
काले मृगछाले के ऊपर प्राचीन ऋषियों के प्रतीक बाबा गंगादास ध्यान-मरन' 
थे । बगल में जल से मरा हुआ कमण्डलू लहुरा रहाथा। दूसरे पाहव में 
पलास-दण्ड रक्खा हुआ था । उस विशाल ललाट से श्रपूर्व तेज सूर्य की किरणों 
को भी हतप्रभ कर रहा था । कुटिया की बगल में कदम्ब के वृक्ष से घोड़े बाँध 
दिये गये जिनकी टापों की ध्वनि भौर हिलहिनाहट से तपस्वी की समाधि खुली, 
रक्तिम नेत्र ऊपर उठे । सामने साकार भवानी को देख एक अनिर्वचतीय 
झानन्द हृदय में लहराने लगा । तू श्रपनी प्राण प्यारी सखी के साथ शीतल 
जल से प्यास बुझा कर तपस्वी के द्वारा दिये हुये श्रासत पर बेठ गई । बाबा 
जी भी आतिथ्य सत्कार से निवृत हो भ्रासन पर विराजमान हो गये । तूने 
प्रदन किया--- 


“स्वराज्य कैसे मिलेगा भगवन्‌ ? 

“जैसे मिलता आया है ।' 

“नहीं समझ सकी प्रभी ! ” तूने कौतूहलपू्ण नेत्र से पुन. भ्राजा माँगी । 

“त्याग, तपस्या और बलिदान से ।* 

एक क्षीण मुसकराहूट के साथ तूने पुन प्रश्न किया--- 

“क्या हमलोग भ्रपनी भ्राँखों देख सकेगी ” 

प्रश्न सुनते ही तपस्वी की मुद्रा भौर गम्भीर हो गई पुन' सम्नद्ध होकर कहने 
लगे---“भवानी ! यहू मोह कसा ? कभी इमारत की नीव की इंट उसके आकार 
रूप को देखती है । इसी माँति तेरे लिये भी यह भ्रसम्भव है कि स्वातत्य भवन के 
साकार रूप को देख सको | तुझे तो स्वातत्य भवन की नीव की पहली इँट बननी 
है जिसके ऊपर सत्य संकल्प, त्याग भौर बलिवान से श्ाने वाले वीर भव्य भवन 
का निर्माण करेंगे भौर उसकी छत्रद्धाया में देशोत्थान के गीत गावेंगे ।” इस उप- 
देश के सुनते ही रणचण्डी ! तेरी प्रज्ञा का कपाद खुल गया जिसमें प्रात्म बलिदान 
की पावन प्रतिमा विहस उठी भौर उधर प्रात्री के प्राचल पर गोघूलि भी मुसकरा' 
उठी । साध्टाग दण्डवर्त्‌ के बाद भुख के निकला--- में पुन दर्शन करूँगी अ्भो ! 
इतना कहकर सखी मुन्दर के साथ घोड़े पर सवार हो किले को लौठ भाई । 

ग्राकाश में विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे*्। विभीषिका अपनी काल 
सपिणी सी जीम लपलपा रही थी। सेकिन ग्वालियर वालों को इसको 
परवाहु न थी। रावसाहब पेशवा के ऐश-झआरास की नाटकक्षाला भ्रव 
भी दिवाली मता रही थी । भाँग पर भाँग छत रही थी। उधर जनरल 
सोज की सेना की तैयारी प्रबल वेग से हो रही थी । काल के समान विकराल 
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मुह बाये हतघ्ती किले की ओर देख रही श्री ? तेरी आँखो में नीद न थीं। हृदय 
मे सन्‍्तोष और आराम न था। तू जीसे जी भपने हाथ के पासें को पलटते न देख” 
सकती थी भौर यह भी नदेख सकती थीःकि पूर्वजों का पावन गेरुआ झण्डः 
दुश्मन के पैरों के नीचे कुचला जाय । तूने अपनी प्यारी सखी मुन्दर से कहा, यह 
मेरा भ्रन्तिम संग्राम है। बाबा गगादास की बात याद है न? मन्दर ने स्वीकार 
किया ।_१७ जून को ब्रिगेडियर स्मिथ ने रण का बिगुल बजाया । झाँसी के 
किले की तोपो-ने: भी जयघोष किया । दोनो शोर से युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
गोले का जवाब गोले देने लगे । बात्त की बात मे आकाश भे धूल और धँ 
छा गये । प्राणों का मेला लग गया । तू भी गोलन्द्राजो को सावधान करती हुई 
चचल वाजि पर सवार हो सखी मुन्दर को साथ ले प्राणो की बाजी लगा रही श्री । 
लोहो की रगड से चिनगारियाँ छिटक रही थी । घोडो के रेल-पेल और तोपो की' 
क्रोधारिन से उस दिन अग्नेजो की पराजय हुई और सैनिको को साथ ले शिविर 
को लौट आया । सन्ध्या नीरबता के कन्धे का अवलम्बन लेती हुई पृथ्वी पर 
उतरने लगी । 

तुझे रात॑ भर नीद न आईं । अपने पाँचों सरदारों के साथ रण का नकशा 
बनाती रह गई। उधर अम्बर की मत्रणा समाप्त हुई, और इधर तेरी । 
सरदारो ने खा-पीकर पीठ पर पानी का थैला बाँधा । तू केवल एक गिलास 
शबंत ही पी पाई थी कि इसी बीच पुन रण के बाजे बज उठे। रघुनाथ सिंह 
न मुन्दर को सचेत किय्रा कि आज रात़ी.का अन्तिम, युद्ध है इसलिये एक 
मिनट के लिय भी साथ न ,छोड़ना,। मुच्दर ने स्वीकार, किया। तूने 
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रामचन्द्र दंशमुख को समझाया कि आज मेरा यहू ग्रन्तिम सग्राम है इसलिये 
रतप पा मद दामोदरराव -पीठ पर बॉघों, अग्र में मारी जाऊं तो इसको 
बुरक्षित दक्षिण भारत में पहुँचा देना, कुंवर रघुनाथ सिह, एक बात और 
कहना है कि विश्र्मी मेरे शरीर को छुन बना हैं कि विश्नर्मी मेरे शरीर को छुनूं न पांव । इसी बीच मुन्दर अस्तबल से 

गीड़ा लेकर आ पहुँची । घोड़ को देखते ही तूने बता दियः कि यह अड़ियल है ॥ 
मुन्दर हतप्रुभ सी खड़ी रह गई। दूसरा घोड़ा लाने का अब समय भी न था 
इसलिये रानी ने उसे ही अपने अन्तिम सूम्राम का साथी बनाया । इसी बीच 
दृश्मत के गोले गरजने लगे भर कुछ न कह सकी । नये, घोड़े पर सवार होकर 
यूड़ की ओर चल दी । दास्ते मे घोड़ा भ्रड़ा लेकिन पुच्रकारने से पुनः आगे 
बूढ़ा और शत्रु के सम्मुख जा पहुँचा ।. रात भर में हत्र ने काफी तैयारी कर ली 
थी । तू भूखी सिहनी की भाँति शत्रु सेता पर दूट पड़ी । बात की बात्त में 
सुण्डों. का पहाड़ बन ग्रया,। भव्ाावी ! लाल कुर्ती व्राक्के, सवार जी,ज़ान से तेरी: 
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रक्षा में लग्न थे और शत्रुओ की सख्या कम कर रहे थे । तुझें एक हाथ की 
तलवार के यूद्ध से सन्‍्तोष न था इसलिये दोनो हाथ से तलवार चलाने लगी और 
दाँत से घोडे का लगाम सभालती थी । उधर रामचन्द्र देशमुख बचा-बर्चाकर 
लड रहा था क्योकि उसे महारानी की सौपी हुई थाती की रक्षा भी तो करनी थी । 
सारा दिन घोड़ोंकी ठापो से सिरदानियों के सिरो को फोडते रहे। अग्रेज बिल्कुल 
घबडा गये ध। उस दिन भी उनकी पराजय ही होने वाली थी कि एक सगीनवाले 
की सगीन रानी की छाती के नीच लगी। खून का फौव्वारा फट चला। इसकी भी 
तुझे परवाह न थी तुझे तो एक सच्ची लगन थी स्वतत्रता प्राप्ति की | बात की 
बात में तुन उस समीनतदार को मौत के घाट उतार दिया । अब दुश्मन केवल आठ 
दस ही बव रह थ जो तेरे पीछे-पीछ लगे हुये थे। रबृनाथ सिद्ठ सभीप थे, तूने 
उन्हें सचेत किया कि अग्रेज मेरे शरीर को छूने व पावे । 
एक अग्नेज सेनिक की योली उसके सीने में लगी । तुम्हारा जयजयकार 
करती हुईं वह बही ढेर हो गई । शीघ्र ही रधुराथ स्रिह ने उसकी शून्य देह को 
फंसे अपनी पीठ पर बॉधा | तेरे प्रसन्न मृत् से निकला भारतीय वीरा 
के मरने का यही स्थान है ।' 
तूने घोड़े को आगे बढाने का लाखो प्रयत्न किया लेकिन सब विफल 
हुआ । वह दो पैरो पर खड़ा हो गया। एक पग भी आगे ने बढा | इसी 
बीव शोष प्रग्नेज सवार भी आ पहुँचे । एक गोरे ने तेरे ऊपर पिस्तौल का 
बार किया, निशाना भ्रचूक था। तेरी बाईं जॉच गोली के आघात से बेकार 
हो गई । उस गोली चलाने वाले को तूने बात की बात में सुला दिया । फिर 
घोडे को एंड लगाई, लेकिन फिर भी प्रयास विफल रहा । अरब केवल दो भ्रग्नेज 
सैनिक शेष रह गये थे । वे सब और समीप चले आये । इसी बीच तूने एक 
हाथ की तलवार फेक घोडे की भ्रयाल पकडी और पुन वीरासन में घोडे पर बैड 
गईं । एक हाथ की तलवार से युद्ध करने लगी । एक गोरे सैनिक ने छिपकर 
पीछे से तेरे सिर पर तलवार का वार किया, जिससे सिर का दायाँ हिस्सा और 
दाई आंख छटककर गिर पडी । तिस पर भी तने अपनी बाल सगिनी तलवार. 
से उनको पृथ्वी पर सुला दिया । इसके बाद दोनो विधमियो की छाती पर लात 
रखकर खडी हुईं जंसे शुम्भ-निशुम्भ देत्यो की छाती पर रणचण्डी खडी हो । 
मुख से निकला भारत माता की जय । इतना कहतै-कहते बाल सखी तलवार 
हाथ से गिर पडी और तू आप भी मूछिंत हो गईं । 
रघुनाथ सिह भौर देशमुख ने तेरे मूछित शरीर को सँभाला । अपने घोडे 
पर बैठ कर उस ओर ले चले जहाँ मत्र फूकने वाले बाबा गगादास की कुंठी 
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थी। कुटी के सम्मुख पहुंचकर रघुनाथ सिंह ने तुझे रेशम के साफे पर सुला- 
दिया और बगल में बॉल संखीं मुन्दर को । तेरी साँस भ्रभी धीरे-धीरे 
चल॑ रही थी । बाबा जी कुटी से बाहर निकले तो देखा कि स्वातत््य भवन की 
नीव की इंट माता के अचल पर पड़ी हुई है। पास जाकर देखा भ्रभी तुझमे 
कुछ जीवन था । कुठी से कमण्डलु लाकर मुह में गंगाजल छोडा। नेत्र खुले 
प्रेम और सन्‍्तोष के आँसू छाये हुये थे, मु हू खुला, केवल इतना ही शब्द साफ- 
साफ सुनाई पडा--- 

पैन दहति पावक !” और तू सं दा के लिये मौन हो गई । तपस्वी ने अपनी 
निधि कुटिया को उजाडकर उसकी लकडी से तुम्हारी और तुम्हारी सखी मुन्दर 
की चिता बनायी । 

माँ ! पावक ने प्रसन्नता और सन्तोष के साथ तुझे और तेरी सखी मुन्दर को 
गोद मे बैठा लिया जिसके एक-एक स्फुलिंग मे वीराज़ुनाओ का प्रावन चरित्र 
चमचमा रहा था । बालक दामोदरराव को लेकर रामचन्द्र देशमूख दक्षिण भारत 
चले गये । 


““ईयामनारायण श्रसाद 





झाँसी 
रानी 


मंगलाचरण 


जी है भानन्दन महाशक्ति 

जिससे है रक्षित दिन्दिगन्त | 

उद्धव - विकास - श्रानन्द-धाम 

जिससे परणी का भादि-अन्त, 
जग के भादान-अदानों में 
जिसकी गरिमा हे लाल-लाल, 
जो अम्बर से बूतल तक हे 
चुखदायक गोरक्मय विशाल 

मछु - केटम का जीवन प्रीकर 

जिसकी आँखें हैं रक्तवरणे, 

जिसके भय से डगमग हिमनग 

क्सुधा का कम्पित परणु-यर्ण, 
जिसके परव्िसस पद के नीचे 
दब स्वर्ग पिधारा था निशुम्भ, 
होते ही जिसकी &सृकुटि क्‍क 
शोणशित से भरता कहुम्म-कुम्भ, 

है महाजलधि का शंकित उर 

मुंह तक आ-जाता कॉँप-कॉप, 

शिव-शिव भजते भ्रह, रवि, उद्डपति 

नम में पद रखते नाफ-नाप, 
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सुर-अघुर सभी कस्पित कर से 
देने लगते हें 
अवनी के अंचल पर क्षण में 


होने लगता 


अम्बर में लखकर बिजली सौ 
जिसकी चमचम चंचल कंटार, 
हो उठता महा महीधर का 
उर भी अति कम्पित एक बार, 


घनमय अम्बब भी पिहर-सिहर 
भजने लगता है राम-राम, 
वसुघधा दिग्दिकू से है कहती 
है अवधघ-पधाम-अभिराम राम / 


डगमग-डगमगय. घरणी . करती 
होते रबि के पोड़े सशंक, 
अपने पथ से विचलित होकर 
शंकित चलते वे चलते बंक, 


हढ़ प्रस्तः कमठ दुश्सह दुख से 


व्याकूुल होकर 


रसहोन मरुस्थल 
बदू चलता वारि विहँस मर-मकर, 


लिख रहा प्रवन' र॑जित पट पर 
है घूमधूम , जिसका सुनाम, 
उस महाशक्ति के करणों में 
शत शत अयाम, शत शत प्रय्यम ॥ 


ग्योति 


अहोरात्र में ग्रकर्ति क्‍धृ से 
मिलकर हँसनेवाली . कोन ? 


शिशिर करणों की विमल उषा में 
जगमय करनेवाली कीन ? 


निर्जनन में वन की रानी 
न्त्यि जगानेवाली 


महाजलधि के शीतल उजर में 
आग लगानेवाली 


चन्द्रयुयू॑ जिसके. गहरी हैं 
मन को दहरनेवाली कोन? 
उच्च हिमालय के मस्तक पर 
नित्य पिचरनेवाली . कोन ? 


चन्द्र - प्व॑ में कमल चोंदनी 
बनकर आनेवाली 
बन - उपवन में, सुमन-सुमन में 
मधु बरसानेताली 


निश की अलसाई पलकों को 
हँसकर घोनेवाली कौन ? 
सपनों में सोई वठुधा की 
निद्रा खोनेवाली कोन ? 
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सुर-अधुर सभी कम्पित कर से 


देने लगते 


५ 


अवनी के अंचल पर क्षण में 


होने लगता 


अम्बर॒ में लखकर बिजली सौ 
जिसकी चमचम चंचल कटार, 
हो उठता महा महीपर का 
उर भी अति कम्पित एक बार, 


घनमय अम्बर भी पिहर-सिहर 
भजने लगता है. राम-राम, 
वसुधा दिग्दिक्‌ से है कहती 


हे अवध-घाम-अभिराम 


डगमग-डयमग. घरणी. करती 
होते रवि के घोड़े पसशंक, 
अपने पथ से विचलित होकर 
शंकित चलते वे चलते बंक, 


हढ़ त्रस्त कमठ दुश्सह दुख से 
व्याकूल होकर करता थर-थर, 
रसहयोनवन मरुस्थले के उर से 
बद चलता वारि विहँस मभर-भर, 


लिख रहा पवन रंजित पट पर 
है घृमधूम , जिसका सुनाम, 
उस महाशक्ति के चरणों में 
शत शत अग्ाम, शत शत ग्राम ॥ 


ज्योति 


अहोरात्र में ग्रकर्ति वधृ से 
मिलकर हँसनेवाली . कोन ? 


शिशिर करों की पिमल उषा में 
जगमय. करनेवाली कोन ? 


निर्जन में वन की रानी 
न्त्यि जगानेवाली 

महाजलधि के शीतल उर में 
आग लगानेवा ली 


चन्द्र-सुयू॑ जिसके. अहरी हैं 
मन को हरनेवाली कौन? 
उच्च हिमालय के मस्तक पर 
नित्य विचरनेवाली. कोन ? 


चन्द्र - पर्व में विमल चॉदनी 
बनकर आनेवाली 
बन - उपवन में, सुमन-सुमच मं 
मधु बरसानेञाली 


निश की अलसाई पलकों को 
हँसकर घोनेवाली कौन ? 
सपनों में सोई वसुधा की 
निद्रा खोनेवाली कोन ? 
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जग में. नियुग-सगुण-रूप में 
छिपकर आनेवाली कौन ? 
सुगम-अगम के गूढ़ू तत्त को 
विहँस बतानेवाली कोन ? 


तृषित तितलियों की पोंखों को 
कर॒ से रेगनेवाली कौन ? 
महाग्रलय में भी हँस-हँसकर 
सुख से जगनेवाली कोन ? 


मर्सिकागज के श्रमल भवन में 
दीप जलानेवाली कोन ? 
मायामय रजनी में कवि को 
पथ दिखलानेवाली कौन ? 


जिसे खोजकर हार गया जय 
कहता वह मतवाली . कोन ? 
विश्व - मोहिनी - रूपा बाला 
मायामय छविवाली कोन ? 


हश्यिलय - प्चातू अवनि पर 
एक वहीं है जो है मोौन। 
निराकार-साकार रूप में 
राज रही हे होकर मौन || 


वही जगत्‌ का आदि-अन्त बन 
जग-रचना. करती है मोन। 
प्रथम गगन को फिर भृतल' को 
तेजोमय करती है मौन ॥ 
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बुद्धिपक्ष से 
हृदय-पक्ष में 


जग में फ्ि आनन्द्वाद को 


फेलाती हे 


वही सघन - घन में चपला हे 
उर में आत्म रूप है मोन। 
सकल विश्व को नित्य जगाती 
स्वय॑ बनी रहती है मोब॥ 


वही राम है, वही कृष्ण हे, 
वही ब्रह्म है जो है गोन। 
वही शब्द हैं, वही भर्थ है, 
वही काव्य है जो है मौन ॥ 


ग्रेम वही है, राग वही है, 
त्याग गही है जो हे मोन। 
ज्ञान वही है, सत्य वही है, 
शिव वही है जो है मोन॥ 


नाम ज्योति सुन्दरतामय हे, 
कर्याधघार है होकर मौन। 


घरणी, गगन, अनन्त दिशा को 
मासमान करती है गोन॥ 


““पी२--+- 


परिचय 


झाँसी कीं रानीं 


लेकर स्वतन्त्रता के ध्वज को 
निर्भध फहरानेवाली थी। 
रणचणडी के कोघानल - सम 
बनकर लहरानेवाली थी ॥ 


वह राजयोग की भस्म लगा 
नित अलख जगानेवाली थी । 
रखएसेरी के रव में सतर॒ भर 
वह वीर॒ बनानेवाली थी ॥ 


तुम जयो वीर बुन्देलखण्ड! 
यह मन्त्र फूकनेवाली थी। 
निज मातृ-यूमि के अचन में 
वह नहीं चूकनेवाली थी ॥ 


ननिद्रित भोंसी के करु-करण में 
नव शक्ति जगानेवाली थी। 
इस वौर - भूमि की पूजा में 
सर्वत्र चढ़ानेवाली थी ॥ 

वह महाम्ृत्यु बनकर त्रि के 

मिर पर मंडरानेवाली थी। 

जीवन पी-पीकर भ्ररि-कुल को 

हर-लोक पठानेतली थी ॥ 
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जिसने जीवन के संकट की 
लपटों में भी हसना सीला । 
अपि-जिह्ा लेकर नागिन की 
बिपदाओं को उसना साौंखा ॥ 


निज आण हथेली पर लेकर 
वन, सरिता, अगम पहाड़ों में | 
वह्ट जया रही थी नई शक्ति 
सब सोनेवाले. हाड़ों में॥ 


ले समर-सिन्धु कर-गरडुलि पर 
यह रखकर पौीनेवाली थी। 
ले प्रम-तन्तु सातन्त्य पत्र 
निज कर से सीनेवाली थी ॥ 


रानी का रखु-हुड्डरा अबल 
नम में है अब भी गृज रहा । 
रानी का जय - जयकार सतत 
मारत - मानत्त में गूज रहा ॥ 


रानी अब भी है डोल रही 
कण-कण में नूतन शक्ति बनी। 
अब भी वह देवी बोल रही 
इस विश्व-हृदय में भक्ति बनी ॥ 


नह्वर तन से है दूर; किन्तु 
जिहा पर अमर कहांगी हे | 
स्ातव्य - पत्स कहता. रहता 
माँ. फॉसीवाली रा है ॥ 
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जिसने सत्ावन में बलि दी 
उसकी ही कथा सुनानी है। 
जिसके जीवन के वत्तों की 
हम सबको स्मरण कहानों हे ॥ 


नारीं-सेना 


जिसकी था अब तक समझ रहा 


जग वेमव 


में पलनेवाली | 


नव - रूप - कुतुम की माला बन 


मन - मन्दिर 


में चढ़नेवाली ॥ 


वह आज घरा पर विहेंस रही 
है फूल बनी अंगारों में। 
चढ़ रही शत्रु को छाती पर 
बरी, भालों, करवालों में॥ 


वह एक बनी है गरुढड सहश 
तक्षक- दल की फुफकारों में। 
वह अचल बनी हे अचल खड़ी 


अरिसेना की 


ललकारों में ॥ 


पद-पायल की ध्वनि गूज रही 
हथियारों की भनकारों में। 
मुख सो - सो रवि - सम दमक रहा 
रिपएु-दल के तीखे वारों में॥ 


वह बार्बार कहती - बढ़ती 


“पतलवारों को 
है. सखतन्‍्त्रता 


" परवाह नहीं |? 


एक चाह 


अब और दूसरी चाह नहीं॥ 
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बस एक पन्‍थ हे चढ़ने का 
अरि-दल की विकट कटारों में। 
बस एक दाह है उठी हुईं 
तलवारों में तलवारों में॥ 


उद्षशि भूमि वह दूर नहीं 
जिस पर हँस रक्त चढ़ाना है। 
अब वह दैवत है दूर नहीं 
जिस पर हँस प्राय चढ़ाना है॥ 


जिस पर चढ़कर रणुघधीरों ने 
नश्वर जग में मरना सीखा। 
भारत के वौर सपूर्तों ने 
रण-सिन्धु_ तरित तरना सीता॥ 


है जन्म-भूमि स्वातन्त्य जहाँ 
बस चलकर वहीं समाना है। 
निज रूप-कुसु्म की माला से 
माँ का श्ज्ञााा सजाना हे॥ 


यदि वन, नंद, चदी पढहाड़ों में 
स्रातन्य - सोख्य को पाना है। 
तो मेरे लिये वही ग्विपल 
ग्रासादों सा सुकबाना है॥ 


बस एक प्रतिज्ञा है मेरी, 
माता को मुक्त बनाऊँगी। 
अम्ब के मस्तक पर सहर्ष 
नव कीति-ध्वजा. फहराजेंगी॥ 


€ ११ 2 

विप्लप के गायन गान्याकर 
जय की यह पाठ पढ़ा हूँगी। 
यदि समय कहेयगा तो हँसकर 
में प्राय-प्रचूत चढ़ा दूँगी॥ 


तलवार 


बचा लो हृदय ! बचा लो शीश ! 
घरा पर॒ होता उल्कापत। 
अरे [| यह तो पिष-निधि की स्वच्छ 
प्रभा - सम चमक रहा अइ्िजात | 


अभी यह शुद्ध चॉदनी- तुल्य, 
पलक गिरते होती है काल & 
एक क्षण ग्रीवा को यह चूम 
त्वरित होती फिसलय सम लाल ॥ 


अलौकिक इसका सुन्दर वैष 
प्रबल घोड़े पर हे भारूढ़ । 
स्व्य॑ झाँसी की रानी बेठ 
सभाले है वह वल्गा गृढ़॥ 


पवन को चीर चमकती हुई 
गयन को लेती है यह चाट । 
रुधिर में करती हस-हस स्नान 
मुगड से देती है भू पाट ॥ 

_कबन्धों.. का रचकर सोपान 

चढ़ी जाती है नभ की ओर । 

प्रमो | इस अलय - रूप का यहाँ 


नहीं है कहीं ठिकाना - छोर ॥ 
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अभी थी इधर, इधर अब नहीं 
किपर वह गईं पवन को चौर!? 
अरे / वह देख, उधर पिर काट 
दूर कर रही विष्न की भीड़ ॥ 


न जाने इसकी कितनी प्यास 
जीम में कितना भारी ताप। 
द्वि जीवन जिसका करके स्पश 
वरित बन जाता केवल भाष ॥ 


दिवस, निशु, ग्रहर, घटी, विनिमेष 
सदा जगती रहती यह प्यास | 
जिसे शीतल करने के हेतु 
हो रहा शअ्ररि-उर-सिन्धु हताश ॥ 


घरा पर॒ स्वय॑ हुआ अवतीण 
आज त्रेता का लंका-दाह । 
ग्रबल जिसके पानिष के बीच 
नहीं मिलती प्राणों को राह ॥ 


इसी से अरिमुण्डों के बीच 
दूँढ़ते आराणु शान्तिमय सर | 
कभी लु'ठित पिर हैं मुँह खोल 
पूछते ईश / कहाँ. अपवर्ग 


देख यह इन्द्रजाल का खेल 
विकल होते हैं. देवी दूत । 
सोचते किस पथ से ले जायें 
स्वर्य को माँ के वीर सपृत ॥ 


( ?#५ 9 


असंशय यह हे माया-रूप 
यहाँ. आया छुलने संसार | 
अरे / क्‍यों भूल रहा रै विश्व | 
स्पष्ट यह रानी की तलवार ॥ 


सुन्दर और मुन्दर 


स्वातन्थ्य - भवन का. दीपक 

झविरल अ्रविराम जलेगा । 

माँ के. आँवल पर निर्मल 

आलोक. नव लहरेगा ॥| 
विषध्नों की तिमिर - घटा यदि 
चाहेगी उसे डिपाना, 
आरिदल पतंग. बनकर यहदि 
चाहिगा उसे बुझाना, 

आधी बनकर रण में तो 

मै तम-घपन-नाश करूँगी । 

ज्योतिमिय. अवनी का में 

रच-रच श्रज्ञार करूंगी | 
रानी से भी पहले में 
यह दीमहदय भर दूगी । 
जीवन की ज्योति. चढ़ाकर 
नव विमल प्रकाश करूँगी ॥ 

पूजा की है पढह वबैला 

आरि - ग्राण -'प्रसून चढ़ेगा । 

नश्वर॒ तक की शाहुति से 

माँ. का सम्मान बढ़ेगा ॥ 
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अआओ असे/ बाल सखी हो 
नहला दो शत्रब शोणित से। 
इस युद्ध - पव॑ पर नूतन 
श्रृंगागा को लोहित से॥ 


यह करांवती का स्थल है 
पन्‍ना का हे. रखवाला। 
हाड़ारानी का ह्सता 
है यहाँ सती निराला॥ 


उन सर्तियाँ की हे यह भू 
जो पवि का साज सजाती। 
निभेय कर में अति देकर 
संमर में विहेंस पठाती ॥ 


माताओं ने इस भू का 
हँस - हंस सम्मान किया है। 
ग्राणों से प्याौ सुत को 
इस पर बलिदान किया है॥ 


उनकी ही शेष कहानी 
यह मोसी की रानी है। 
उनकी गति इस जगती में 
आर - हरणी पहचानी है॥ 


इस पर ही सदा जयी हे 
सतियों की जौहर ज्वाला। 
इस पर ही विहस चढ़ी थी 
नारील - कुसुम की माला॥ 
५ 


( #औ८द 2 

देखूँगी रानी पर॒ अब 
किस अरि की ओऑँख  उठेगी। 
सुन्दर - सुन्दर कै अधि से 
उसकी सब साख. मिटेयी ॥| 


घोीह्ा 


जिसने रानी की पूजा की 
यह वही वाजि मतवाला है। 
स्वामी से पहले वैदी पर 
निज प्राण चढ़ानेवाला हे॥ 


डटकर॑ जो अरि की सेना पर 
ऋन्तक बन - बनकर लहराया। 
जिसने सत्तावन 
नभ के मस्तक पर फहराया ॥ 


जिसने रिपु -दल' में भय भरकर 
हँस - हँस रण - सागर पार किया । 
सत्र माँ की परवश॒ता का 
बन्धन था जिसने वार फिया ॥ 


जो पिंह - सदश बन जाता 
मद - मस्त गजों की चालों में। 
वह पवन सहदृश  लहराता 
बरछी, भालों, करवालों में॥ 


वह शत्र नयों के शिसरों को 
कण में कण - कण कर देता था। 
रानी के पथ की बाघाएं 
हँसता - हँसता हर लेता था॥ 
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वह अरि- दल से कहता बढ़कर 
मेरी है ग्जियः लिखों झकुककर । 
यदि लड़ना हो तो लड़ ही लो 
मेरी ठापों से ठुम आकर ॥ 


यह कह-कहकर हर-हर गति से 
रानी को ले लहरावा था। 
मिलता ने समौरण को पथ था 
हय - चालों मे रुंघ जाता था॥ 


फि कौशल से मोहित होकर 
हय के पीछे चल देता था। 
मानो. रानी के घोड़े से 
गाते की शिक्षा वह लेता था॥ 


तन से शोणित के निभर भी 


मर-मर-भर-मर-कर भरते थे। 

मारुत में चल कोशेय बाल 

फ्र-फर-फर-फर-फर करते थे॥ 
घावों की चिन्ता उसे नहीं 
वह बन्धन-मुक्त निराला था। 
रानी का था वह प्राण) हिल्तु 
स्वातनत्य-्माव - मतवाला था।॥ 

रानी की विमल कहानी में 

उसकी भी आअमर कहानी है। 

रानी की अनमिट याथा में 

उनकी सक्रियता मानी है॥ 


झाँसी का दर्ग 


है यही दुर्ग उस रानी का 
जो कण-कण में है रमी हुईं। 
हो चकित गयन से पूछ रहीं 
संगर में क्या थी कमी हुईं? 


दुर्जय दुर्ग हे आज शान्त 
घीरे-धीरी है बोल रहा। 
जिसकी ऐसी गति देख-देख 
शंकर का आसन डोल रहा॥ 


रव॒ थही निकलता है गढ़ से 
पूजन कर लो उस रानी का। 
मेरी छाती पर घपक रहा 
हे चरण-चिह्न पिर -दानी का॥ 


मेरे कण-कण में रानौ के 
हँसते स्वदेश के प्यार छिपे। 
मॉबहनों के उदयार. छिपे 
अधसि-नायिन के फूत्कार छिपे॥ 

मेरी क्रोधानल - ज्वाला से 

दिनभर रवि तपता आता है। 

मुकमें रानी का अमल नाम 

जय काली मजता आता हैे॥ 


( रे 2 

है चाह न॒ श्रक्षत-फूलों की 
है चाह नहीं जलपानों की। 
मुकको तो स्मृति फिर-फिर आती 
मॉ-बहनों के सम्मानों की।॥ 


मेरे उर में हे धपक रही 
वह ज्वाला सती - भवानी की। 
मुकको हे स्ृति माताओं की, 
उनकी आँखों के पानी कौ ॥ 


मेरे कण-कण में गूंज रहा 
है. रजपूती अभिमान अभी | 
झाला का जीवन-त्याय अमल 
गोरा का अविरल गान अभी ॥ 


कोसी ! _तुमकी जयना होगा 

कुछ  वीर-कथा कहनी होगी। 

हँस बोलो तुम मेवाड-वीर / 

कुछ सती व्यथा केंहनी होगी॥ 
जागो हे चारों धाम / पुनः 
जागो हे त्याग तपस्वी के ![ 
जागो हे क्षत्रिय के जोहर 
जागो आदश मनस्ती के / 


में चला आ रहा हूँ युग से 
मॉ-बहनों का सिन्दूर लिए | 
हँस-हँस पति - सेंय दावानल में 
सोई सतियों की राख लिए ॥ 


( ऐरे / 


हे समय / बता कब गश्रावेगी 
भूतत की नई जवानी अ्रब? 
है शअम्बर / बता भुज॑गिनि ले 
अब आवेगी  महरानी कब?! 


रानीं का उदवोधन 


खोलो द्वार सजग ग्रहरी तुम / हे युग की असि / जाय उठो अब 
सोते हो वो जाय उठो। मान सुहागिन ! जाग उठो। 
हे स्वतन्त्रता के विलास ठुम जिसके उसने में विष - लहरें 
जाय उठो, हँस जाय उठो॥ प्यासी नागिन वह जाय उठो ॥ 

जाय उठो हे शक्तिदायिनी / 

माँ. रुद्राणी / जाय उठी। 

जाग उठो हे पृज्य तपर्विनि / 

माँ कल्याणी / जाय उठो॥ 
जा उठो माँ पिडिदायिनी!/ जायो जौहर की ज्वाला में 
दुर्गविनाशिनि जाग उठो। रमी देवषियों जाय उठे। 
जाय उठो माँ शैल - नन्दिनी / माला लेकर फिर सील की 
शिवा भवानी / जागो. उठो॥ . सोई संतियों / जाय उठो॥ 

जाग उठो माँ. सिह वाहिनी ! 

विश्वकारिणी / जाय उठोे। 

दक्ष-सुता! ईखवरी । . अपर्णा | 

विध्हारिगी / जाय उठो॥ 
जाग उठो है विन्प्यवासिनी/ कोमल बाहों में बल मरकर 
उमा! भवानी! जाग उठो। उर॒ में भारत-प्यार भरो। 
जाय उठो पतिभक्ता ! देवी! सत्य - मार्ग तुम मुझे बताकर 
अम्बा! माया! जाय उठो।॥ यह सेवा स्वीकार करो ॥ 


कि चल बल ->>-अआ ०-3 अियशियिशेशकलमब्>मतन- 


पहली हुंकार 


बीते युय की है बात; किन्तु 
इसको ही आज सुनाना है। 
इस वौर - मंत्र से भारत के 


कण-कण को आज जगाना है। 
सो रही राख में सब गति-मति 
जर्जर हो रही जवानी है। 
उसकी ओऔषाधि केवल जग में 
_रानी की अमर-कहानी है॥ 


रो रही तआज है आउयं-भूमि 
सो रहा आज गुरुद्वारा है। 
इस पुण्य भूमि के गौरव की 
याथा ही एक सहारा है॥ 


रोरो. कहते अपनी  विपदा 
सागर से चारो घाम विकल | 
गिरिराज-हगों से गरम अ्रश्रू 
सरिताओं में बहते अविरल ॥ 


इसलिये वीर - शोशणित - रंजित 
विजय-ध्वज फिर फहराना है। 
मुरझों की सीढ़ी बना-बना 
अ्रम्ब॒ तक इसे उठाना है॥ 
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उर के शोणित से लिखा हुआ 
माँ का आख्यान सुनाना है। 
कोने-कोने. में अवनी के 
पूवज का मन्त्र पढ़ाना है॥ 


पाठक | हो जाओ सावधान 
रानी का मंत्र सुनाना है। 
मानस की पावन मधु - माला 
चरणों पर आज चढ़ाना है॥| 


हो गई यामिनी थी पीली 
घरणी श्षुगार सजाए थी। 
मिलमिल मोती के हारों में 
न्तवन अनुभाव छिपाए थी ॥ 


हँसकर सर-सरिता के मानस 

उर में उदगार जगाते थये। 

पंछी . नौढों में बेठ-बेठ 

प्रभु का सुख से यश गाते थे॥ 
सपनों का राज्य सलोना था 
मन का उन्माद निखरता था। 
वसुधा के अंचल पर चिशि भर 
मानव का भार्य बिखरता था ॥ 


निशि भर पंकज के मानस में 
बन्दी मधुकर * अकुलाते थे। 
डाली पर॒ बंठ  भुजंगे भी 
ठाकुर-ठाकुर जी गाते थे॥ 


( रे६ )2 


सपनों के रंजित उपवन में 
दो ग्रण्यी सुख से सोते थे। 
कामना-बीज वै.. व्हेंस-विहेस 
नव भावष ज्षेत्र में बोते थे। 


मनमाना मन था बिचर रहा 
चेतना क्वान्त हो सोईं यी। 
उस माया की छाया में भी 
आशासी तरुणी कोई थी॥ 


मंगलमय चाहों सी लम्बी 
उसकी बेणी थी भूम रहौ। 
माता के स्नेह सहश भुककर 
दोनों को वह थी चूम रही॥ 


उसके रक्तिम कर-पल्‍लव में 
कल्पना सहश  कोमलता थी। 
मधुमयी मृुगी सी आंखों में 
योगी के मन सी स्थिरता थी ॥ 


चमचम  हिम-नग पर सोई थी 
स्वच्छुन्दट भाव से गाती थी। 
वह कभी विलासों पर सोकर 
मदमाती सी बल खाती थी॥ 


दिन में रवि के कर पर चढ़कर 
पथरी पर॒ आती जाती थी। 
निश्चि में कन्दारक के सँग-सेंग 
वह स्वर्गलोक हो आअाती थी॥ 
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वह कभी तारिका से मिलकर 
कुछ मन्द-मन्द मुसकाती थी। 
योगी बन नभ की गंगा में 
वह विधु के साथ नहाती थी। 


वह सरल बालिका थी उत्त पर 
कोई अधिकार न पाता था। 
उसका वह निश्चल तेज - पुज्ज 
यम्र के उर पर घहराता था॥ 


कहते स्वतन्त्रता भी उसको 
जग में वह एक निराली है। 
सरिता, निकर, रलाकर के 
कूलरव॒ में रमनेवाली है॥ 


सच्चे मानस की छाया में 
माया से परे विहेंसती जो। 
सौन्दर्य-रझूप. में रमी हुईं 


या 


लजा के साथ गरजती जो॥ 


भावना - सहश॒  कोमलता में 
भौरे - घौरे पिमटी आती । 
माघव के सुखमय शासन में 
लाली बनकर लिपटी आती ॥ 


आँखें थी दोनों लाल-लाल 
वह मन्द-मन्द , मुसकाती थी। 
चमचम तलवार दिखाकर वह 
अन्तक को भी थरराती थी॥ 


( है 2 


वह मस्त पिह पर बंठी थी 
मतवाली सपरवाली थी। 
सोखित भर-भरकर॒ तनती थीं 
दुर्गा थी, रण - मतवाली थी। 


ज्यों धर्म-कर्म के सम्पुट में 
जीवन पलकर मोती होता । 
लावर्यमयी प्रित आमा में 
नित॒ सत्य-छूप भाषित होता । 


उस सत्य - रूप को चूम-चूम 
पीयूष-घार बहती. रहती । 
होती उत्तमें अनहृद ध्वनि नित 
रागिनी मधुर बजती रहती ॥ 


वेसे नम-घरणी सम्पुट में 
नव स्फटिक शिला गुसकाती थी। 
उसकी छूकर जल की धारा 
कल-कल ध्वनि में लहराती थी ॥ 


उस स्वच्छ शिल्रा पर स्वतन्त्रता 
बैठी ही दुर्गा से बोली। 
घीरे-घीरी भारत माँ की 
दुख-दद्वन्द्तर भरी मोली खोली ॥ 


हे आली ! चलो चलें भू-पर 
रजपूती शान बचानी है । 
वापस - बाला की सुखद कथा 
जन-जन को अभी सुनानी है ॥ 


( हें 2 


वह स्फटिक शिला आलोकिंत हो 
हँस पढ़ी ब्रह्म की माया सी। 
फूट गई तमित्ना अनायास 
उस चन्द्र - ग्रभा की काया सौ॥ 


दो शक्ति चमक कर एक हुईं 
नभ की ओँखें चमचमा उठों। 
वे दुर्घ घवल सुर - सरिताएँ 
करवट बदले मुसकरा उठठीं ॥ 


चमचम अम्बर भी चमक उठा 
वह एक शक्ति सत्व॒ बोली । 
सुप्तावस्था में दम्पति की 
आशा की मोली थी खोली ॥ 


हे अबले / हो न हताश अभी 
दुर्दिन में हँसती आशा है। 
चंचल जलनिधि की लहरों को 
व्याकूल कर रही पिपासा है॥ 


में भी प्रथा पर॒ आउजँगी 
जन-जन में ज्योति जयाऊँगी। 
अबला को सबला बना-बना 
पावन « आदेश  दिखाऊँगी ॥ 

घन-प्रलय. - सहश फहराजँगी 

दावाग्न समाध जला दूँगी। 

माता की लाज बचाने में 

अपना स्वस्व लुटा ढूँगी ॥ 


( हैरे ) 


केलासाचल के कण-कण को 
अंगार सहश॒ धघकाडँगी | 
उस पर निममता को क्षण में 
में भस्मीमूत. बनाऊँगी।॥ 


भारत घरणी की ईवि-भीति 
दावारिन समान जला दूँगी। 
फिर लज्जा की शुचिता - पारा 
भूतल पर में लहरा दूँगी।॥ 


माता | उर में मत करो शोक 
तुमकी में शीश्ष नवाती हूँ। 
अपनी हँसती इच्छाओं की 
में माला तुम्हें चढ़ावी हूँ॥ 


हो गई हमारी जननी तुम 
जगती - तल भी प्रावन होया। 
नारी-जीवन के आतप में 
हँसता विजयी सावन होगा ॥ 


लेकर पघित घोड़े पर निज अधि 
चमकी वह देवी बाला सी। 
नव - दिव्य -ग्रभा बन कॉंप गईं 
पन में बिजली की माला सी॥ 


जग गए युगल ग्रण॒यी सुख से 

मानवता बाहु पत्तार मिली । 

दुर्गा - स्वतन्त्रता भूतल . पर 

आती है, यह नव पार मिली ॥ 
रे 


( ३४ ) 


वह विग्र - सुता निज प्रिय पति से 
मीठी वाणी में बोल उठी। 
मानस - सरसी की लहरों में 
थी भाव - सुधा - सी घोल उठी॥ 


“कोतूहल का नव सिन्धु नाथ ! 
मानस में आज उमड़ता है। 
ग्रातत का मंजुल स्वप्न अभी 
रह - रहकर विहँस घुमढ़ता है ॥ 


उसकी नव छाया अभी सतत 
आँखों में चित्र बनाती है। 
मंजधार पढ़ी तरणी की वह 
पतवार॒ बनी लह॒राती है ॥ 


वह नव स्वर्णिम वरदान अभी 
सावन बनकर लहराता है। 
मेरे भावी की माया पर 
वह विजय - केतु फहराता है॥ 


वह मूर्ति मुझे ऐसी लगती 
मानों भीवर मुत्रकाती हो। 
अपने उर॒ के ताने बाने 
मेरे उर में बुन जाती हो ॥? 


कह रही कथा मधुमय - स्वर॒में 
सुनते थे मोरोपनत बिहँस। 
जेसे नीरव में सर्रिता से 
युनता उड़ुपति ुख-गान - सुयश ॥ 


( रें+ 2 

पावन वसनन्‍्त में सौरम से 
मिलकर कलियों मुस्तकाती ज्यों, 
चंचल - भद-मस्त - हवाओं से 
मिल हरियाली लहराती श्॑वयों, 


उत्ताल - तर॑ंगें विहँस - विहँस 
मंगलमय - पाठ पढ़ाती ज्यों, 
सतरंगी - दुनियाँ. बना - मिटा 
उत्थान - पतव बतलाती शज्यों, 


जेसे.. मुत्तकाती गोधूली 
नीरद पर चित्र बनाती है, 
आलोकमयी . चंचल - किरणों 
दुख-सुख सम भाव बताती हैं, 


व्से ही पति की सन्निधि में 
वह अबला भी हंस भूम उठी। 
उस वंशहान दुख-रजनी को 
आलोक-घार थी घूम उठी ॥ 


उनकी निश्चित विश्वास हुआ 
वह कविमल - चच्द्रिका आवेैयगी | 
युग - भ्रणुयाी की पूनी गोदी 
सुख-राशि भरी लहरावेगी ॥ 


आशामय - लहरों से मिलकर 
परिता-तट है मसुसकाता ज्यों, 
आत: - सन्ध्या की आभा में 
गिरिराज - छत्र लहराता ज्वों, 


वेसे ही मोरोपन्त 


( है 2 


चंचल चपला की कोंघध लिए 
घनमय तअम्बर॒ पहराता ज्यों, 
लेकर माघव से पुष्प -दान 
वन-वन तरु-तरु मुसकाता ज्यों, 


साधु 


जाया का लेकर मधुर -भाषव। 


काली - स्वतन्त्रता 


देवी की 


कर रहे अर्चना भरे चाव॥ 


हँस पड़े, नियति भी विहँस उठी 
नव इन्द्रजाल का मुकुल खिला। 
प्रतिषल करश-कण हंस-हँस कहता 
है विग्र / किशोरी-रत्न पिला ॥ 


युग - युग. की मौन - निराशा से 
आशा मृत्काती गले पभिली। 
उस ग्रणय - सरोवर - बीँच नवल 
लहराती कोमल - कली खिली ॥ 


बोला वह घिग्र उठो सरले | 
चलकर गंगा में स्नान करें। 
इस दिव्य -शम्भु की नगरी में 
हम यथाशक्ति, कुछ दान करें|” 


चल पड़े युगल -ग्रणयी कहते 
जय काशी के अनभिराम प्रभो।/ 
जय अवध-घाम के विमल - हृदय 
जय कोशल्या के राम ग्रभो ॥ 


( ९७ 9 


सरसिज के कोमल - मानस में 
जेसे हिमकश लहराता हो, 
पावन - मन्दिरि की ग्रतिया का 
यश - केतु पक फहराता हो, 


ब्वनि से मिलकर ज्यों मधुर - राय 
कानों में मधु बरसाता हो, 
ज्यों अचल - मेसला पर निर्भर 
सित - सीकरमय मुसकाता हो, 


वैसे ही दुर्गा का सुन्दर 
उर में वरदान विहँसता था। 
जिससे मिलने को सुरसरि का 
पावन - उदयार तरसता था॥ 


लहरें कहतीं कल-कल ध्वनि में 
हृत्टट पर चित्र बनाने को। 
अपने भीतर सौंदय - हेतु 
रवि को नव - अरधध्य॑ चढ़ाने को ॥ 


अपनी जाया-संग  बाह्मण ने 
जल में हँस पुनः ग्रवेश किया | 
पदह्वीन - अरुण को रवि ने था 
ऊषा - ग्रह से सन्देश दिया।॥ 


घनश्याम-राम कहकर सुख से 
जल - बीच नहाते थे श्रणयी। 
दे रहा घरा को मुक्ति दान 
था पोर - तमित्ना का विजयी ॥ 


( शेप 2 

जिस समय उठाई अबला ने 
माला - उपहार॒ चढ़ाने को। 
कंचन के चंचल - कलित - ललित 
भास्कर को गिहस मनाने को | 


उस्च समय कुक्षि के बीच उसे 
सुन्दर - अ्रतिमा सी ज्ञात हुईं। 
अवलोक जिसे थी स्वये शी 
सौन्दर्य -राशि से मात हुईं॥ 


सहसा दोनों दंग बन्द हुए 
वह रूप-राशि दमदमा उठी। 
शोणित की प्यासी - असि लेकर 
वह चम,चम, चम, चमचमा उठो ॥॥ 


करके तब स्वताव द्विजोत्तम ने 
शिव-शिव भजते अस्थान किया। 
ग्राची-यढ़ से रवि ने हँसकर 
रथ पर चढ़ ठुरत ग्रयाण किया ॥ 


तट पर बैठे थे दोन-दुखी 
देता द्विज. उनको दाव चला। 
देते थे आशीर्वाद प्तभी 
जय गंगा ग्रेया करें भला॥ 


हो गया नित्य का कम यहीं 
मेंह - मेह करता था रस्य भवन । 
उत्त पुण्य -अती से हांव पाकर 
था यन्ध बोॉंटता पुएय - पवन ॥ 


( है ) 
मुख पीला होता जाता था 
भीतर भ्रह्गाई छाती थी। 


मानस-सागर की उऊामि विहँस 
उठती - बढती लहराती थी ॥ 


लेकर पावन - सन्देश नया 

नव -मास्र बीतता जाता था। 

आनन्द - बधाई बजती थी 

मधुमास॒ विहसता आता था॥ 
करते - करते. सत्कम - घसे 
बीते पूरे नो - मास अभय | 
वे नहीं तमाते थे फूले 
मन बिचर रहा था नित निर्भय || 


तब शरद - जुन्हाई फेल गई 
हो गये सरोवर - जल निमेल। 
ब्रतमय - विशुद्ध उसः दम्पति के 
मानस में विकसे अमल - कमल | 


कार्तिक की दुग्घ-घवल रजनी 
तारक - माला पहनाती थी। 
अगणित - लोकों को अंक भरे 
अम्बर - सुरसरें लह्दराती थी ॥ 


घरणी मोती से सज - घजकर 
कोमल - शेया फेलाती थी। 
मिल्‍ली बेठी प्रमुदित - मन से 
वीणा का तार बजाती थी॥ 


( ४० 9 
कोमल - रप्ति म - नव - फिसलय में 
कूलियोाँ भूषण बन सजती थीं । 
सुकृमारा - भार से दबी हुईं 
शशि-किरणें उन्हें बरजती थीं ॥ 


दिचभर का श्रान्त - समौरण भी 
गतिहीन - थिथिल अलताता था। 


बन, सरिता, सागर के ऊपर 
निज कोमल कर फलाता था ॥ 


ग्रमुदुत मन से जग महाराष्ट्र 
बीते दिन का गुण गाता था। 
अम्बर अ्रगणित - कल्पना लिए 
मघुमय - भविष्य दरसाता था॥ 


नव - मधुर - गुलाबी - शीतलता 
चन्द्रिका अ्रतच लुटाती थी। 
राका यौवन की सीमा पर 
लज्जा से मिल सुत्तकाती थी॥ 


वह मधुर - हंसी भर लेने को 
कुम॒ुदिनी पटल फेलाती थी। 
रजनी शुभ -वेला देख नवत् 
मृदा को राशि लुटठाती थी॥ 


सहता बिपदा-धन-पटल .. चीर 
वह एक शक्ति भू पर आई। 
उस ब्रती -विग्र की दुहिता बन 


लक्ष्मी लक्ष्मी बनकर आईं॥ 


( 9१ 9) 
माता के स्नेह - सरोवर में 
वह सरस लहर बनकर आईं। 
नित चनद्रकला सी बढ़ती वह 
नव - चपल - भाव लेकर आईं ॥| 


थे जननी - जनक ग्रसन्‍न और 

उर में सुख-माया थी छाई। 

उनकी अभिलाबा रूप बदल 

आई बन स्वय॑ मबूबाई ॥ 
पावन - ग्रकाश के मिठने पर 
धन - अन्चकार॒ लहराता है, 
सावन के पीछे घरणी पर 
घन - तुहिन-भार घहराता है, 


उस भाँति युगल ग्रशायी पर भी 
बिपदा का बादल मंड़राया। 
सुख से मुसकाते फूलों पर 
हिम्र बनकर तत्क्षण आ छाया॥ 


शेशव के चौथे बत्सर में 
ममता माया से छुली गई। 
| लाइ़िली मनृकी छोड़. अम्ब 
हर-लोक मोन हो चली गई॥ 


चल बसे चिमाजी भी उनके 
जीवन - दाता श्राश्रय - दाता | 
जिनके वेभव पर ही द्विज का 
था वंश सदा पोषण पाता ॥ 


( ४रे ) 

उनकी बिठूर से उत्ती समय 
था मिला एक सन्देश चया। 
थी बाजीराव पेशवा की 
जिसमें मृत्रकाती विमल - दया | 


अआहान किया जिसने द्विंज को 
पवन बिंतूर में आने का। 
अपनी सुकुमारी - कन्‍या की 
जीवन - कलिका विकसाने का ॥ 


पाकर सन्देश  द्विजोचम ने 
शंकर को मुद्ित प्रणाम किया | 
पावन - बितूर के लिये मयन 
काश से शुभ - प्रस्थान किया ॥ 


्य9 -) सनम 


दूसरी हुंकार 


हो रहा समर था निशि-दिन का 
वसुधा के धूमिल - अंचल पर। 
जिसका आतंक गरजता था 
तरु वर के कम्पित - दल-दल पर ॥ 


यह समर देखने को रवि भी 
चढ़ू गए उदयगिरि के पिर पर। 
जिसके ग्रताप से शिखर - स्वर्ण 
वह चला पिघपलकर भूतल पर ॥ 


उदयाचल के लाज्षा की हे 

प्राची की लाली निभेरिणी । 

जो वन की नीली सरिताएँ 

सिनन्‍्दूरी - सुन्दर सी तरिणी॥ 
हैं चूर्यदेव के साथ - साथ 
ये. भ्रुणदेव वमवशाली। 
जिनके पद पर हैं अनुज गरुढ़ 
नत - मस्तक ले अक्षत थाली ॥ 

जिनके पंखों की शरद - कान्ति 

ज्षिति पर लहराती स्वर्ण - वण । 

है व्य अरुण का नव - प्रकाश 

नभ से भूतल वक रक्त - वर्ण ॥ 


( 9६ ) 


युग आता के मिलने से यह 
बन गई शुभश्र अति प्यारी है। 
ग्राची की यह शोभा जिसकी 
वसुधा पर सबसे न्यारी हैं॥ 


पावन - प्रकाश का विजय हुआ 
भांगी रजनी अवनी-तल से। 
अचला थी मगन विजय को “लख 
डग-कमल खोल अंचल-जल से॥ 


विहेंसी युग की सोईह वाणी 
प्रज्ञा का विमल -ग्रकाश हँसा। 
हँस पड़े दिंगम्बर भूतनाथ 
डमरू, त्रिशुल, कैलाश हँसा॥ 


था क्षीर-पिन्चु का हृदय मुदित 
उस पर सोये कमलेश हंसे। 
सुर-सेवित - शुभ - पिहासन पर 
थे शची-सहित अमरेश हँसे॥ 


ग्राची विहेसी, पश्चिम विहेंसा 
युग का सोया करवाल' हँसा। 
जिससे चमचम करता क्षण में 
पावन बंगपति का भाल हूँसा॥ 


मानवता के आदेश हुँसे 
दानवता का संहार॒ हँसा। 
गुठता का पावन भार हँसा 
थुय का सोया उपहार हूँसा।॥ 


( ४७ 2 


सबला के पावन रूप हूँसे 
श्र॒ुज्लाराों का सम्भार हसा | 
लज्जा के रक्षक भूष हसे 
नारी-जीवन का सार हूँसा॥ 

युग के सोए आश्रम विहँसे 

थे सामवेद के गान हँसे। 

विहँंसे बज के अभिराम श्याम 

श्री कोशलेश भगवान्‌ हँसे ॥ 


थे भावु-सुता के तट विहँसे 
सरयू के उर्मेल पट बिहँसे। 
सरिता विहंसी, नि बिहँसे 
भूतल के भारी भट विहँसे ॥ 


पवत॑ विहँसे, उपवन व्हिँसे 
ककड विहसे, पत्थर विहँसे। 
तरु-तृण विहसे, रज-कणश विहसे 
सोए संगर के स्व॒र॒विहँसे ॥ 


विहंसा भूतल का. महाकाल 
सावित्री का कदान हूँसा। 
साता की अअप्नि - परीक्षा का 
पावन वह अमिट बिहान हसा॥ 


युग की सोई ममता विहँसी 
ये पंचवटी के राम हसे। 
हँस पड़े हिमालय, विन्ध्य, मेरु 
भारत- के चारों - धाम हँसे॥ 


( ८ 92 
युग की सोईं मॉ-बहनों के 
जौहर का अचल - सुहाग हँसा। 
हस पड़े सत्य के नियम कठिन 
सब राजपाट का त्याय हँसा॥ 

युंग. का सोया बुन्देलखण्ड 

विहँसा स्वर्णिम उपहार लिए । 

मानवता का संसार लिए 

बीते युय का उदयार लिए ॥ 
जननी-पदू पर मिटनेवाले 
रणए-वीर चले हृथियार लिए | 
कण-कण से विक्रम फूट पढ़ा 
रणचरणएडी की हुकार लिए ॥ 


उर पर मुण्ढडों का हार लिए 
जग-जरा-मरण - व्यापार लिए। 
हर - हर शंकर की गृज लिए 
जलनिधि-सम जय - जयकार लिए ॥ 


था केतरिया - वाना विहँसा 
घर-घर का वन्दनवार  हसा। 
तोरण विहसा, हँस उठा कलश, 
मंगलमय - जय-व्यापार  हँसा ॥ 

गोजाह्मण के रक्षक विहँसे 

घन-घन बजते घड़ियाल हसे । 

जीजीबाईं के लाल हसे 

युग के जाग्रत- करवाल हसे ॥ 


( ५६ 9 
हर-हर - शंकर, हर-हर - शंकर 
भजकर बढ़नेवाले. विहँसे। 
रण की गंगा पर सेतु बना 
थे सब चढ़नेवाले बिहँसे ॥ 


मन की गति से भी गतिवाले 
रय - रय में नव हुंकार॒लिए। 
रणवीरों का वरदान लिए 
नर-नर॒ का जय-जयकार लिए ॥॥ 


नस - नस में शक्ति अपार लिए 
उर में स्वर्णिम - संसार लिए। 
बीती गाथा साकार लिए 
भावी युग का उदयार लिए ॥ 


थे चपल तुरग गढ़ से चलकर 
आगे बढ़कर हिनहिना उठे। 
उन वौर - बॉकुरे - लालों के 
बरछ्ी - भाले. फनकना उठे ॥ 


बोँहेँ फड़कीं, बिजली चमकी 
सब महा अचल डगमगा उठे। 
रवि के रथ के पोड़े नभ के 
पथ पर रुककर सयबगा उठे ॥ 


वह मनू विहँस भागे-आगे 

घंड़े की बाय संभाल चली। 

पीछे नानाताहब की भी 

वीरों - सी नाहर - चाल चली ॥ 
9 


( ४० 2 


वे स्वतन्त्रता के वीर बती 
भावी भारत के लाल चले। 
सुषमा - मरणिडित - आतादों से 
हँसते बालक तत्काल चले ॥ 


घोड़े को रोक मनू. बोली 
“नाना साहब / अब रुक जाओ | 
लो रोक राव साहब / भाला 
आगे न बढ़ी तुम रुक जाओ ॥ 


देख गी किसका बाजि आज 
विजयी होता है चालों में? 
पवेत के उन्‍नत शिखरों पर 
बरी, भाले, करवालों में ? 


मानवता की हुकारों में 
दानवता के संहारों में । 
निर्ममता की फुफकारों में 
अरि - दल के तीखे - वारों में ॥? 


यह कहते हुए मनू ये तब 
अपने हय को सरपट छोड़ा । 
नल के कोशल को लब्जित कर 
बन गया पवन का वह जोड़ा ॥ 


पत्रकों के गिरकेपिरते ही 
विजयो घोड़ा हिनहिना उठा। 
विकराल - काल की जिह्या « सम 
कटि का कटार टिवटिना उ्ठा ॥ 


( ४९ 9 


था कुरुक्षेत्र फुकार उठा 
हुकार लिए रखवीरों का। 
नभ के ग्रांगश में गरज उठा 
जयघोष समर-कृत वीरों का ॥ 


यह देख मन्‌ की कला नकल 
नभ में थी चपला चमक उठी। 
बोंहे फड़कीं, माता किसी, 
अन्तक की छाती घड़क उठी॥ 


वह पुनः विहंसकर बोल उठी 
“नाना / घोड़ा तेयार करो। 
विचलित मत होना निज पथ से 
कसकर वलल्‍्गा का भार घरो॥ 


घोड़े को एड लगाओ अरब 
या कह दो मेरी हार हुईं ।” 
थी मनू लाढ़िली के मूँद से 
ऐसी निर्मय हुकार हुई ॥ 


बालक नाना सुन कड़क उठ 
क्या है क्षत्रिय का घर्म यही? 
क्या वौर-ग्रसविनी मात्रा के 
बच्चों का होया कर्म यही! 


युग-युय से रख-मतवाले का 
यश केतु गयन में फहराता | 
ज्ञत्रिय का पावन तेज अमी 
जन-जन - मानस में लह्दराता ॥ 


( ४२ 9 


खोए स्वत्तों की रक्षा हो 
दीनों के घन की रक्षा ही। 
जो नस - नस में हे बिचर रहा 
उस जाति-सदन की रक्षा हो ॥ 


पिहिनी सिंह को जब जननी 
वन-वन तरुतरु. थर्राता है। 
बिकराल - काल से लड़ने को 
वह बार - बार गुर्राता है॥ 


बस कर, चुप रह, अश्वारोहण 
मैंने भी गुरु से सौखा है। 
जिसका पावन साक्षी मेरे 
कर का यह भाला तीखा है ॥ 


हे वाजि ! तुझे मारुत-गति को 
नौचा अब दिखलाना होगा। 
अब मनू लाड़िली के हय को 
गति से गति पिखलाना होया॥ 


अम्बब को पहराना होगा 
पर्वत की थाना होया। 
माता के मुख की लाली को 
चहुँ - दिशि में फेलाना होगा ॥7 


इतना. कहकर. नानासाहब 
जुट गए कला की बाजी पर। 
जेसे वसन्त उल्लास - भरा 
जुट जाता है वनराजी पर ॥ 


( ४२ ) 

हँस एड लगाकर थोड़े को 
फिर किया सजग क्षण कोड़े को, 
अपनी पेनी तलवार लिए 
ललकार अनिल के जोड़े को ॥ 


दो - चार - टाप दैकर घोड़ा 
दो -पेरों पर हो गया खड़ा। 
क्षण भभमझ दोड़ दो उग उसने 
अवनी पर॒निज पद दिया गड़ा ॥ 


बालक नाना भी जरा नहीं 
घोड़े पर डटकर अड़ा रहा। 
घोड़ा भी टस से मस न हुआ 
दो -पेरों पर ही खड़ा रहा॥ 


यूदू रखकर वह हिनचहिना उठा 
चल वक्र - चाल चकपका उठा । 
नाना इस विकेट परिस्थिति मे 
भय-भस्त हुआ सकपका उठा॥ 


कुछ बस न चला उस बालक का 
घोड़ा निज वश से बाहर था |! 
अडियल था, पक्‍का टेढ़ा था, 
अपनी धुन का वह नाहर था॥ 


था पढ्ा पाए्व में शुष्क काठ 
तपती थी भूमि हुताशेन - सी । 
गिर पड़े उसी पर नाना थे 
अ्वन गरजी शंभु शरासन - सी ॥ 


( ४४ 2 

पिर से शोणित बह चला त्वरित 
उस वीर “युवक के घावों से | 
चीतकार॒ भयंकर निकल पढ़ी 
भावी भारत की चाहों से॥ 


तत्काल गिराकर नाना की 
टपटप दौडा सरपट घोड़ा। 
भय का न रहां उस पर शासन 
पिर पर ने तड़पता था कोड़ा ॥ 


इस करुण - दशा पर मनू शीत्र 
अपने घोड़े से उतर पढ़ी। 
नम से नीली - चादर ोढ़े 
साकार - भवानी उतर पढ़ी ॥ 


विहेंसी ऐसे संकक्यों. पर 
इन शक्तिहीन अभिमानों पर। 
बातों के सेतु बनाकर ही 
यश के इच्छुक मर्दानों पर॥ 


नाना साहब।/ क्‍यों सोते हो 
बलहीन, बने हो मदनिे। 
क्या इसी भुजा का बल लेकर 
थे चले गगन भू पर लाने? 


नाना का सिर कर में लेकर 
लोह की घार॒तुरत रोकी। 
जो विहस रही थी अति मूर्च्डा 
स्मिति से वह भी सखर रोकी ॥ 


( ४५ ० 


“जागो जायो हे मौनत्रती / 
अभिमान - शान की रक्षा कर | 
नर के मुरडों की रक्षा कर, 
. गो के झुण्डों की रक्षा कर ॥ 


यह समय नहीं है सोने का 
हँस तन्द्रा का बन्धन तोड़ों । 
रज में सोने का समय नहीं 
भाया की सब ममता छोड़ो ॥ 


बोली नाना ! तुम एक बार 
मानवता भी हँसकर बोले | 
इस पराधीनता का बन्धन 
मेरी तलवार विहँस खोले ॥ 


कुछ क्षण ही में फिर हुआ चेत 
नोरबता का हो गया शअ्न्त। 
उल्लस भर गया कण-कण में 
हो उठा अफुल्लित दिग्दिगन्त | 


यह देख मनू को हुआ हषे 
क्षण वज्ञ - सहश॒ भोंहें फड़की | 
बिजली कड़की, अवनी पघढ़की, 
मटपट युग की कड़ियों कड़की ॥ 

नाना साहब / अब बोल, बता, 

यह हार हुईं या जीत रही । 

जो शक्ति अमी बातों में थी 

वह उष्ण हुईं या शीत रही ॥7 


( ५४६ ) 
नाना से कहती हुई मनू 
निज कर का अवलम्बन देती। 
लोह से लथपथ आनन के 
थी पोंछ - पोंछ सान्‍्तन देती ॥ 


घावों से पीड़ित नाना को 
केवल पुतली ही फिती थी । 
कुन्तों के पोरुष-सागर पर 
आशा की वरणी तिरती थी ॥ 


अम्ब॒ की कीड़ा बन्द हुई 
घरणी की कीडा बन्द हुई । 
कण - कण की कौड़ा बन्द हुई 
युवकों की कीड़ा बन्द हुईं ॥ 


चल पढ़ा गाजि गढू भोर द्ुरत 
मारुत - गति से गतिवाला था | 
टापों से अरिपिर फोड़ - फोड़ 
रण में लहरानेवाला था ॥ 


वह एक हाथ से नाना को 
गिरने से बठ संभाले थी। 
पिर पर आकाश संभाले थी 
कर से वह बाग सेभाले थी ॥ 


पावन - बिठदूर  मुत्तकाता था 
मधुमय - भविष्य मुत्रकाता था। 
जन - जन की आशा से मिलकर 
सब घर्-कर्म मुसकाता था ॥॥ 
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नानाताहब का बाव देख 
सब लोग बहुत ही पषबराए | 
मरहम पट्टी के लिये वेच 
ज्ण में ही वहाँ चले आये।॥ 


पर॒पघाव न उतना गहरा था 
केवल चिन्ता का कारण था । 
मानस की द्वनन्‍्द्र -विकलता का 
वह बना हुआ केवल ब्रण था ॥ 


जब मन रात्रि को भोजन कर 
निज कक्ष - मध्य जाकर सोई । 
तब राजभवन में भी न उधर 
आता या जाता था कोई ॥ 


घीरी से बोली “तात ! सुनों 
कुछ चोट लगी बाबा को है। 
तित्त पर इतने हैं लोग व्यग्र 
भारी चिन्ता दादा को है ॥ 


यह है ज्ञत्रिय का पर्म॑ नहीं 
शोणित को लख घबरा जाना। 
उसका तो यह बाना ही हे 
निर्मेय अन्तक से लड़ जाना ॥ 


अवयव - अवयव भी कट जाए 
यपर॒ गरज - गरज आये बढ़ना । 
श्त्रों से रिंप्र को मार - मार 
जय-मंत्र सतत पढ़ते रहना ॥ 
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“बेटी / नाना का धाव बढ़ा 
दो अंगुल मात्र रहा होगा। 
यह ज्ञात नहीं उसमें से ही 
अब कितना रक्त बहा होया ?? 


“है तात | सुनाते थे मुझको 
इतिहास पूराने वीरों का। 
सागर को शोणखित से भरकर 
लड़नेवालें. रणघीरों का ॥ 


हसकर शोणित से पिचकारी 
भर फाय खेलनेवालों का | 
बोट - बोटी पर आर - दल का 
हँस वार रोकनेवालों का ॥ 


आख्यान सुनाया है गुरु ने 
पोरव नरेश के चाषों का । 
रण में लगनेवाले. उनके 
तन के उन अस्सी पावों का॥ 


मिरि भी छाती उत्तान रही 
घावों की थी परवाह नहीं । 
उस वॉर पुरुष के मुख से थी 
निकली रंचक भी अआह नहीं ॥ 


हे तात / सोचते थे रण को 
क्या इन्द्रजाल का खेल अभी ? 
इससे न कमी कट सकती हे 
आरि की बोह विष-बेलि अभी ॥7? 


( ५६ ) 


चुन बात इबु्बीली । नाना तो 
सोलह वत्यर का बालक है। 
वह अभी नहीं सह सकता है 
वह नहीं घाव का पालक हे ॥” 


“जिस परार्थ-पत्र की आप सदा 
थे गुके सुनाते वीर-कथा | 
वह सप्त महारथियों का था 
केसे सह पाया परात-व्यथा ॥ 


वह भी सोलह वत्सर का ही 
अपनी माता का प्यारा था। 
कर चकब्यूह का रूणड-खरड 
रिंप्र को उसने संहारा था। 


जिसने संगर में अरि - दल को 
एकाकी लड़ना सिखा दिया। 
बढ़कर नभ के मस्तक पर था 
गोरव का टीका लगा दिया॥ 


भूतलत के वौर सापूतों 


संगर में मरना पिखा दिया। 
हस कुरुक्षेत्र की वेदी पर 
नव - प्राए-सुमन था चढ़ा दिया ॥7” 


“पर हे बेटी | वह समय नहीं 
बीते युग का वह बाना है। 
केवल उसकी कमनीय - कथा 
सुन - सुनकर. समय बताना है ॥” 
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“है तात / वही आकाश परा 
हम सबका भी हे रूप वही। 
नम में हे अभी वही रवि-शाशथि 
तारों का वैश अनूप वहां॥ 


हिमगिरि. का अभी ललाट वही 
गंगा की पावन पार वही। 
यमुना का श्यामल रूप वही 
संगम का अतुलित प्यार वही ॥ 


कमला 


का पावन धाम वही 


जन-जन में र्मता राम वही। 
ब्रजः. का बज मरडल अभी वही 
व॒न्दवन - सुन्दर - धाम वहीं ॥ 


शंकर की हे शिवपुरी वही, 
केलास - अचल है अचल वहीं । 
जन-जन के मुख में गूंज रहा 
बम - बम शंकर की भजन वहीं ॥ 


उस वौर शिवा की जन्म - भूमि 
शिवनेरी का है दुर्ग वही॥ 


है 


वही अभी हल्दीपधाटी 


चित्तोर - दुर्ग है खड़ा वही ॥7 


सुबच कर पुत्री का गुढ़ - प्रश्न 
हो उठे पिता भी शीत्र विकल | 
उत्तर के लिये लगी कहने 
*“बतला दे तात / मुझे प्रतिपल ॥” 
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यह देख सुता की आतुरता 
वे कहने लगे पुन. हसकर । 
जिनके भय से मारत माता 
हतब॒दि पी करती थर - थर || 


“अब अगरेजों के वेमव का 
है सूय गयन में चमक रहा। 
जिससे हत होकर देश - तेज 
भूतल में सोया दमक रहा ॥* 


कह उठी मन “हे तात | अभी 
यह भारतवर्ष हमारा है । 
इस बहुघा पर कोई ने सदा 
रख सकता जीवन सारा है॥ 


जी बात आपने कही अभी 
वह कायर का उर कहता है। 
वह हलवाहे का बेल बना 
गाली या मारें सहता है॥ 

०... ४ लॉपा 
मानवणे [इगगिरि को लाँधा 
जलनिधि को गर्‌डुलि पर पौया | 
अन्तक की छाती कँपा कया 
अवनी पर युग-युग तक जीयां ॥ 


“जब ओर बी होगी बेटी / 
इसका तुमकी अनुभव होगा । 
संसार कहाँ है, कैसा है 
यह ज्ञान तभी सम्भव होगा || 
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“में. उरनेवाली नहीं तात | 
विधों के ततम्त अयारों से। 
यह मर न कभी झुक सकता है 
बेरी के तीखे - वारों से॥ 


चह कहाँ यया उपदेश सबल 
जो आप मुझे पिखलाते थे? 
अब कहाँ गया वह सती-चित्र 
जो आप मुझे दिखलाते थे? 


कहते ये कर्णंवती बनना 
अरि - गण के अत्याचारों में। 
कहते ताराबाई बनना 
रिंपु - दल को विकट कटारों में ॥ 


हाड़रानी. सम हाढ़-हाड़ 
मॉँ-अंचल पर बिखरा देना । 
आरि - कर का तन पर स्पश न हो, 
यह पाठ न तुम बिसरा देना ॥ 


माता सता बनकर भू पर 
निज सत्य - धर्म पिला दैना। 
पावन यीता बनकर जय में 
नव सत्य - पन्‍थ दिखला देना ॥ 


जीजाबाई सम अवनी पर 
निज कीति - जा फहरा देना। 
दुश्मन के सिर का भुरड-माल 
शकछूर को विहंस चढ़ा देना ॥ 
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उत्त देने में हुए गौन 
कण मोरोपन्त छुबीली का। 
इस वाक्य-युद्ध में हुईं विजय 
निश्ि में उस सदयकिली का॥ 


इसलिये मनू से अधिक रात 
गत होने की ही बात कही। 
यह गूद समस्या रजनी के 
तम-अंचल में ही पड़ी रही ॥ 


सो गई मनू पर सो न सके 
थे पन्‍त समय की उलझन में। 
आगे की पिकट समस्या भी 
आती न रही कुद सुलमन में ॥ 


वे सोच रहे थे-समनू आज 
वय से आगे है मुसतुकाती । 
उसका विवाह करने की हे 
यह शुद्ध अवस्था बतलाती ॥ 


पर वर वरतर न मिला कोई 
था भारत - भू के अंचल पर। 
आशा मुसकाकर॒ सो जाती 
थी तर के पुलकद्ित - दल-दल पर ॥ 

यह बात सोचते हुए पन्‍्त 

सो गए निशा के अंचल पर । 

गड़ गया स्र्म का विजय - केतु 

चेतना - भूमि के हृचल पर ॥ 
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युगन्युय॒से तपती सुरसारि की 
छाती शीतल हो गईं तुरत। 
नर में नारायण की र्क्खी 
थाती शीवल हो गईं ठुरव॥ 


सोने के रश्मि - हिडोले पर 
जीमर जो भूला करती थी। 
जिसकी छुबि का आलोक निरख 
नव कलियों फूला करती थीं॥ 


कोयल पंचम स्वर॒में जिसके 
स्व॒र॒ का यश्वगान सुनाती थी। 
शफरी जिसके चल - नयनों की 
चंचलता फुदक बताती थी ॥ 


जिसके निश्वासों का परस्मिल 

मलयानिल चित्य बहाता था। 

जिसके मुख - छुवि ० सर में नित ही 

शशि किरयों - सहित नहाता था ॥ 
हँस जिसके ललित कपोलों से 
लेता पाटल था नव लाली | 
जिसकी मघुमय स्मिति के रस से 
भर जाती सुमनों को प्याली ॥ 


जिसके कच की श्यामलता से 
कालिमा शत्रमा भी लेती थी। 
निज-चन्द्र-चोॉदनी - सा जिसका 
राका कोमल तन घोती थयी।॥| 
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जो सबकी पलकों में बसकर 
ग्राणों से प्राय सिलाती थी । 
जीवन के कुसुम - सुरभि में जे 
कमनीय - कला दिखलाती थी | 


जिसके तन की कोमलता पर 
कोमलता भी बलि जाती थी। 
वल्‍लरी नित्य जिसके तन से 
चंचल - नव - भाव चुराती थी ॥ 


गालों की पाटल - कुतुम समस्‍्क 
मधुपावल भी मड़राती थी। 
जिसके निःश्वासों की लय में 
नव - कलिका नित्य नहाती थी ॥ 


वह मन्‌ चन्द्र को कला - सहश 
प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। 
जन-जन के हृदय कमल में वह 
नित सरस - तुरभि बरसाती थी ॥ 


पावन - बिंदूर के उरसर में 
सरसिज - सम खिलती जाती थी। 
सुरसरे की ,पावन - घारा भी 
जिसका गुण - गान सुनारती थी ॥ 


थी मनू ग्रकृत्ति को पृज रही 
नव रूप-कुसुम की माला से। 
वह आत्म - विभीर बना देती 
सब को कल - घानि की हाला से ॥ 
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यह देख बालिका का विकास 
सुखमय - वसन्त के सोरस-सा | 
मधुमय - कलियों सा मधुर-हास 
गुंजित मराल-रव के नभ-सा ॥ 


जय पड़ा हृदय में नवत्र - भाव 
यावन - विदूर के जन-जन में। 
हो मनू योग्य वर को रानी 
यह कहते थे सब मन - मन में ॥ 


ज्यों मिले सती की थे शंकर, 
रति ने मनोज को अपनाया । 
राधा को जेसे मिले श्याम, 
सीता ने रघुवर को पाया॥ 


जिस भाँति शारदा ने अज को, 
कमला ने था हरि को पाया। 
ज्यों मिले शर्ची को थे सुरेन्द्र 
सावित्री को निज पति भावा ॥ 


वेसे ही मन लाड़िली को 
मिल जाय योग्य वर हे माता | 
पुर की माताएँ मना रही 
थीं शक्ति उम्रा, गोरी माता ॥ 

ज्यों लता सुखद - तरु से लिपटी 

निज जीवन सफल बनाती है। 

निज पत्र - व्यजन भूलती रहती 

नव भाव - सुमनम पहनाती है ॥ 
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नूतन - आगा नव - किंसलय से 
मिल-मिलकर ज्यों मुसकाती है | 
रफिक - पल्‍लव के अंचल में 
लज्जा से छिपती जाती हे ॥ 


जेसे प्रियतम माघव से गिल 
कलियाँ सुख से मुत्तकाती हैं। 
पद-पृजन में रंजित उर का 
दल-कर से गन्ध चढ़ाती हैं ॥ 


वैसे ही मन लाड़िली भी 
पर्ति-पद-सेवा 
अपने सुन्दर - मन का इच्छित 
वर॒ सुखद विश्व में पावे प्रभु / 


यह कह-कहकर पुर की बधुएँ 
जीवन की घड़ी बिताती थीं। 
उनकी उरसरसी में ग्रविदन 
बालतसल्य - बीचि मुसकाती थी॥ 


अब लगे खोजने योग्य पात्र 
श्री मोरोपन्त चतुर्दिशि में। 
चिन्ता के शासन में उनको 
निद्रा न कभी आती निशि में ॥ 


तात्या दीक्षित से चला बात 
लाड़िली मन्‌ के परिणय को। 
सुखमय--भर्विष्य के अंचल पर 
जगनेवाले उस निर्णय की॥ 
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दीक्षित थे पुर-जन में कुलीन 
थे सर्वयोग्ग वर के ज्ञाता। 
पावन - स्वधर्म के नव प्रतीक 
थे्‌ वयोवृद्ध - वियादाता ॥| 


सन में उस वृद्ध दिजोतम ने 
जो - जो सुयोग्य वर ठहराया | 
उसका ने मिल सका जन्म-पत्र 
इसलिए निराशा-तम छाया ॥ 


'सहता दीज्ित को हुआ स्मत्त्णु 
कॉसी के नप गंगाघर का। 
सर्वज़्ञ, कुलीन, सुयोग्य बली 
सुन्दर, दढ़-सत्य-चनी वर का॥ 


चल पड़े शीत्र वे म्ोँसी को 
उर में नवीन उल्लास मरे। 
नभ में लहराते थे पथ के 
सुन्दर - गिरि-मस्तक हरहरे ॥ 


थी खड़ी वनाली ले माला 
वन - रानी को पहनाने को | 
तरुवर थे खड़े मघुर -फल ले 
जननी को भुदित चढ़ाने को ॥ 


कल-कल ध्वनि में निर्भर ग्रतिपल 
वनमाली का गुण गाता था। 
पथ के दूरागत पथिकों का 
तन-ताप मिटाता जाता था।॥ 
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मद-मस्त मयूर मयन द्वोकर 
नित नृत्य-कला दिखलाते थे। 
जल-पूर्रित क्मिल सरोवर में 
अलिगण गुन, गुन, युन याते थे ॥ 


नव - रम्य-सुखद-पथ पर क्ुककर 
तरुवर॒ नव - व्यजन इलाते थे। 
मन अनायास था रमा हुआ 
दीक्षि जी बढ़ते जाते थे ॥ 


पुलकित तन था, ग्रमुदित मन था, 
मानस में था उल्लास भरा। 
अभिलाष - बीज के उगने से 
। नव भाक-क्षेत्र था हरा -भरा ॥ 


वे पहुँच गए कोँती प्रदेश 
मानवी केला से न्यारा था। 
था ग्रकृति - अंक में खेल रहा 
वह रानी का अति प्यार था॥8 


फकाँपी की राज - सभा सब्जित 
बेठे नूप थे पिहासन पर। 
सामन्‍्त,. पारिषद, सेनानी 
बैठे थे निज निज आसन पर ॥| 


मणि-रत्तों की उजियाली में 
चमचम वह सभा चमकती थी। 
सौ - सो - दिनकर - सम तवेजमयी 
राजा की कान्ति दमकती थी ॥ 


( ७रे ) 

दीक्षित जी का था बढ़ा मान 
राजा के सुसमय शासन में। 
वे ये श्रद्धा की सोम्य - सूर्ति 
विश्वास बना था जन-जन में॥ 


तब सभा विसर्जित होने पर 
मारुत गण पौीरे से डोले। 
एकान्त स्थान में दीक्षित जी 
साहस करके नृपष से बोले॥ 


प्रभुवर / है केवल एक विनय 
आज्ञा हो तो में अमी कहूँ। 
यदि समय न हो सुनने का तो 
ग्रभु / क्षमा करें, में मोन रहेँ।। 


यह बात अटपटी सुनते हीं 
भूपति धीरे से विस पढ़े। 
दीक्षित जी की उर-सरसी के 
अभिलाष - कमल सब विहस पड़े ॥ 


कोमल - वाणी में नृप बोले 
“जो कहना है कह सकते हैं। 
यदि कोई गूद समस्‍या हो 
तो उम्तको भी गह सकते हैं ॥” 

यह देख सुश्रवसर उत्त द्विज ने 

मृत-रानी का आख्यान कह्ा। 

जिसको सुनते ही भूषति ने 

उस पर वह पिछला घाव सहा॥ 


( ७४ ) 

पर सोच नहीं हे अब ग्रभुवर | 
कुछ वश न किसी का चलता है । 
सुख-दुख के पतलने पर मानव 
जीवन में पत्रता रहता है॥ 


मोती की जनता रानी के 
आगम का भावन करती है। 
अपने उर में राजा के हित 
वह पुत्र-कामना भरती है।॥ 


दीक्षित जी की इन बातों पर 
भूवति भी आशा-पट खोले । 
ले जन्म-पत्र निज हाथों में 
ग़म्भीर - भाव में वे बोले ॥ 


“इस मेरी पत्री में इतना 
तेजली यह पुत्रकाता है। 
जितसे न किसी से भिल पाती 
नव - विष्न-जलद लहराता है ॥” 


सुनकर राजा की बात शीकत्र 
द्विज ने कर में वह पत्र लिया। 
मिल गया सनू से जन्म-यत्र 
नप को गुरु ने वह पत्र दिया ॥ 


खिल उठा भटिति नृप का मानस 
तन-रोग-रोम भी मुसकाया। 
भावी रानी का ध्यान तुरत 
नूप के उर में आ लहराया | 


( ७४ 2 
तब मनू-बंश की पुरय - कथा 
पुन यए द्विजोत्तम से सुख से। 
सुनकर कन्या को रूफ-कथा 
कुछ कह न सके गदगद मुख से ॥॥ 


हो गया मनू से ब्याह ठीक 

झाँसी के नप गंगाधर का। 

स्ंज्ञ, कुलान, सुयोग्य, बली, 

सुन्दर- हढ़, सत्य-चनो वर का ॥ 
दीक्षि जी ने आकर बिदृर 
यह मुदित नया सम्बाद कहा । 
श्री बाजीराव - पत्चत ने भी 
जिसकी हसकर स्वीकार किया ॥ 


हो गया प्रथम ही यह निर्णय, 
कोसी में ही होगा विवाह। 
यह मनू बनेगी. पटरानी 
रोसोी के गढ़ की स-उत्साह ॥ 


बाआआ 2 <- आ आाआ 


चोथी हंकार 


अ्क्ृति उठ सुख से आँखें खोल 
देखने. लगी सकल संसार । 
परा पहने थी नीलम - हार 
जगत का था सुखब्य - व्यापार ॥ 


सरों में जगकर सलिल-वपिलास 
खेलने लगे पवन से खेल । 
खुल गया जय में सुख-मण्डार 
ग्रभा का हुआ छुटा से मेल ॥ 


पराजित पोर - तम्रत्रा मौन 
लगी लेने गिरि - गहर - छोंह | 
बताने लगी. अमन्द - सुगन्ध 
मधुप को मधु से सींची राह ॥ 


खुल गया प्राची का पग्रात्ाद 
विहंसने लगे हेममय - द्वार | 
दमकने लगा छुटा के साथ 
उषा के उर का अरुणिम - हार ॥ 

सभाले एच्र हाथ से हार 

दूसरे से लज्जा का भार। 

खड़ी नभ - पवघट पर॒ साकार 

देखता था उसको संसार ॥ 


(८० है द 

खींचती सखी दिशाएं मौन 
पकड़कर स्वर्ण -डोर की छोर । 
निकलने लगा स्वर्शमय कलओ 
हुआ जग क्षण में आत्म - विभोर ॥ 


भरा था जिसमें जीवन - सार 
प्रभा रखाली करती घूम। 
घरा भी स्वयं बनों थी पन्‍्य 
गयन पर थी उत्सव की धूम ॥ 


उषा ने कोमल कर से खींच 
उस्ते हँस जग में दिया उड़ेल। 
पानकर जिसकी विश्व महान 
खेलने लगा ग्रभा से खेल ॥ 


विहंसने लगी प्रकृति तंत्काल 
खिल गए भोंति-भाँति के फूल । 
मगन था गयन, ग्रफुल्लित भूति, 
प्रभामय अम्बर -जल - थल - कूल ॥ 


घूमने लगा मस्त मधुमास 
धरा पर सुख से चारों ओर। 
कहीं पर होते खय के गान, 
कहीं पर नाच रहे थे मोर॥ 


जगाने लगा प्यार के साथ 
अभी जो सोए थे नव - फूल | 
घरा पर माघव का सन्देश 
गए थे असमय में जो भूल ॥ 


( यह 2 


घरा थी सुख में आत्म - विभोर, 
नहीं था कहीं द्वष-अपमान | 
देवगण स्र्गलोक में बेठ 
गा रहे थे जिसका यश्च-गान || 


जहाँ के पिमल अंक में नित्य 
गुजते थे वीरों के नाद। 
चमकता हथियारों से पूर्ण, 
वही है मोती का प्रासाद ॥ 


पहाड़ी - विषम - भूमि पर ढुये 
बना है परकोटा चहुँ- और । 
मधुर - कलकल - निकेर का शब्द 
बना रहता निश्चि-दिन पित-चोर ॥ 


गयनचुम्बी - भवनों के केतु 
उड़ रहे थे अविरल - अविराम | 
अरुण का हरकर वे श्रस्वेद 
व्यजन ऋालकर देते विश्राम ॥ 


मेघ-मालाओों का. कर - स्पर्श 
घवल -ग्रातादों का कल-करठ, 
जान पढठता था ऐसा दिव्य 
शम्मु-तन पर हो नौला - करुठ ॥ 


धवल - नगरी, कंन्नन - ग्राकार 
अमर-गिरि-सम लगते सुख-खान | 
अमरपुर मानो करके मान 
लगाए हो अवबनी पर ध्यान ॥ 
्ु 


( दर 2 


भवन की घवल पताका नित्य 
खेलती थी नभ में अ्रविराम | 
कहीं यह कोशिक द्वारा त्वक्त 
व्योम-गंगा ही है छवि-धाम॥ 


बंधे थे जिसके चारों ओर 
सुखद - नव - सुन्दर - बन्दुनवार। 
राजती जिसमें अआठों - पिद्धि, 
ऋद्धि का पावन - पारावार ॥ 


निपुण - रमणी ले अक्षत - थाल 
रंग रही थी हल्दी के साथ। 
दूसरी. रचती परिणय-चोक 
मुदित नव - रुचिर - कला के साथ ॥| 


तने थे पथ में घुखद - वितान 
व््र - फूलों. के चारों - ओर। 
मानकर जिनकी पुष्प, मिलिन्द 
महक में होते आत्म - विभोर ॥ 


गड़े थे पिंह -पौर पर दिव्य 
रुचिर कंदली के चूतवन खम्भ। 
हर रहे थे अतिपल स्विनोद 
रमणियों के उरु के सब दस्भ ॥ 

बँघा था उस पर पट के साथ 

सुखद हरि-मर्णियों का होर। 

विहँसता गढ़ के चारों ओर 

नवल - सुषमा का पारावार || 


( दरे ) 


द्वारा पर शहनाई का शब्द 
पवन का भी बनता चित-चोर। 
नाचता रहता था सबिनोद 
चराचर का निश्चि-दिव मन-मोर || 

बचा था अब तक संकट मेल 

जाति का यदि गोरव - अभिमान, 

पूवजों के पक्ष का गान 

अमरता का पावन - वरदान, 


विश्व में जो है अभी महान 
घरा पर पघमं-कर्म का साज। 
मृत्यु कर जोड़े रहती नित्य 
देखकर जिनका अनुपम राज, 


है वहीं है इस भारत का ग्रासु 
“ पढ़ा है जिसका झाँसी नाम। 
“. जड़ी है जिस पर आरि की आँख 
| वही है भारत का छवि-धास ॥ 


चमकता रहता चमचम मुकुट 
जहाँ झुकते भूपों के शांश। 
जाति का गौरव, शौर्य महान 
मुदित हो देते थे आशाष ॥ 

राज्य था भू पर सुखद अनूप 

देखने का रहता था चाव। 

फ्हरता था जिसका यश्ञ-केतु 

नाम था श्री गंगाघर राव ॥| 


( ८४ ०2 


राज्य. में नहीं कहीं पषरदय॑ंत्र 
ग्रजा में नहीं व्याप्त था शोक 
सुना सकते सब मन को बात 
नहीं थी यज-भवन में रोक ॥ 


न्याय में होता शुद्ध विचार 
नही था कहीं कपट-व्यवहार | 
दीन-दुर्खियों को मिलता दान, 
अतिथि पाते समुचित सत्कार॥ 


सामने. कुरुद्देत्त था दिव्य 
सुशोभित थे रथ पर भगवान । 
मोह में पड़े पार्थ को कृष्ण 
दे रहे थे गीता का ज्ञाव ॥ 


दुष्ट दुशासव का दइुष्छत्य 
द्रोपपी करती . हाह्मकार। 
बढ़ाते थे माघव छिप. चौर 
हो रहा था परठ-पारावार॥ 


सुखद वापस - बाल्ला का चित्र 
टेंगा था एक द्वार की ओर। 
दोड़ते हरिण झुएड के कुण्ड 
विचरते कौर, पर्ीहे, मोर॥ 


इसी नव शुभ-मुह॒ते में शांध्र 
मनू आ गई पिता के साथ। 
देख भारी सम्राज्ञी रूप 
हो गई मॉपीभूमि सनाथ॥ 


( ८४ 2 


लगीं बालाएं करने शौीत्र 
विवाहोचित निज ललनाचार | 
लगा होने वेदिक-विधि-पिद्ध 
रुचिर - वेवाहिक - शुभ - व्यवहार ॥ 


हुए नर-नारी सभी  गप्रसन्ष 
देख रानी का सुन्दर - रूप। 
त्यायकर बह्चो-कला ही स्वर्ग, 
अवनि पर आई सूर्तिं अनूप ॥ 


मगन था ययत, घरा थी धन्य, 
ग्रभाती गाने लगा विहान | 
मनू के कमलानन पर दिव्य 
चमककर जागा सेंदुर - दान ॥ 


गूजने लगा वेद का मंत्र 
>“सनाथाओं ने गाया गौत। 

थे आसन पर भूष 
राजता तन पर नव - उपवीत ॥ 


पाठकगणु भूल न जायेंगे 
हो गई मनू लक्ष्मीबाई। 
जिसने भारत की कीति-घ्वजा 
नम-मस्तक पर थी. फहराई॥ 


पाँचवीं हुंकार 


ग्रभाती गाता बिहय-समाज 
जगत्‌ में हे सुषमा का राज | 
कर रहे जड़-चेततव निज काज 
घरा पर घन्य शान्ति का साज ॥ 


बोलते कहीं पर्पीढे - मोर, 
कहीं होती दादुर-ध्वनि घोर । 
कहाँ है छिपा अरे | पवित-चोर 
बना देता जो आत्म - विभोर | 


हूँ में नूतव - बात 
दिवस का मुख लगता हे म्लान | 


अभिमान 


मुके ही लगते हैं अनजान ॥ 


नहीं इस भव्य भवन के बीच 
हुआ है जिसका यह इडँगार, 
बैठकर कर सकती उपकार 
या कि इस भारत का उद्धार ॥ 


भोग का है यह मेरा साज 
छूटता।. जाता. प्रौरुष-संय | 
नहीं पा सकती चपल - तुरंग 
बरजते ये मेंहदी के रंय॥ 


( ६० 92 

मिल्रा था जो नम से वरदान 
विहंसती शी जिस तन पर घूल, 
कर रही हैँ उसका अपसाब 
राजते आज उसी पर फूल ॥ 


पेरते नंभ को काले - ग्रेष 
जयत्‌ में आया हो भूडोल। 
ओर में बैठ सुसों के बीच 
बोलती रहूँ काकली - बोल ॥ 


घरा पर हो पतमड़ का राज 
भूमि का लुटता हो नव - साज | 
ओर मैं बेठ दातियों - बीच 
सजाऊे अपना नूतन - साज / 


घुले बहनों का अरुण - सुहाग 
मचा हो भूतल पर चौीत्कार। 
नित्य में खेलूँ हँस-हँप फाय 
और यह लूट व्यजन - बहार ॥ 


सोचकर रानी हुई अधीर 
फड़कने लगी अचानक बॉह। 
कॉपने लगा समस्त शरीर 
जगी नव-अपि-पारण की चाह ॥ 
विवश थी, बंधी हुईं थी आप, 
विहेंतता नत-नस में उत्साह । 


हृदय पर छाया था सनन्‍्ताप, 
सोचती पति - आज्ञा - निर्वाह ॥ 


( ६? 9 


विवश थी वह करने से कम 
भलक आया नयनों में नीर। 
घ्म का होता सुस्त बन्ध 
सोचकर रानी हुई अपथौर॥ 


यही चिन्ता थी उर में व्याप्त 
शान्ति में इबा था रनिदास। 
महल का करु-कण करता नित्य 
महारानी का यह उपहात्त ॥ 


इसी क्षण वहाँ दारसियों तीन, 
आ गईं कर जोड़े ततकाल। 
देख आँखों में आया नीौर 
हों उठीं वे अवाकू उस काल ॥ 


देख रानी ने उसको शौत्र 
चॉककर किया अश्र - जल दूर। 
विहंसने लगीं बेठकर स्वस्थ 
दिपाती हुईं हृदय का पीर ॥ 


पूछने लगीं लरित वे हाल 
“कहाँ है तुम लोगों का घाम? 
यहाँ पर आई हो किस हेतु 
आर क्या तुम तीनों का नाम १?” 


यही हे हम लोगों का धाम, 
आपकी दासी हैं पिर - ताज / 
यही है हम लोगों का कम 
सजाती रहें आपका साज॥। 


( ६२ ) 
आपकी सेवा अपना धर्म 


यही है स्वरग॑यही अपवर्ग | 
यही है हम लोगों का लक्ष्य 
इसी पर है जीवन - उत्सय ॥ 


दाप्तियों की सुनकर यह बात 
जगा रानी में नव - उतल्ताह | 
पूछने लगीं अ्रश्न वे शाौत्र 
विहेंस कर लेती उनकी थाह ॥ 


“कभी क्‍या वलगा ले निज हाथ 
तपाई कोमल तन को आय ? 
दिखाया हे स्वदेश को प्यार? 
कभी देखा है संगर - भाग ? 


सुनी हैं वीरों की जयकार!? 
सही हे तलवारों की मार ? 
कभी घोड़े पर हो आएरूढ़ 
चलाई है चमचम तलवार ? 


कभी की है मुद्गर से भेंट ! 
किया हे लक्ष्य-मेद शर फेंक ? 
सहा है कभी धाव पर पावष ? 
निबाही है मरने तक टेक ? 


कभी मलखस्भ अखाड़े - बीच 
दिखाया है तुमने पुरुषाथ ? 
कभी ललनाओं का शुभ पेय 
विस तूने है क्रिया कताथे !” 


( धरे ) 


महारानी का सुन यह ग्रशन 
दासियां बेठीं थीं चुपचाप। 
प्रशश के उत्त में चुपचाप 
रही थीं घौरे - घीरे झाँप॥ 


व्यंगय से बोली रानी शीतप्र 
“जानती नृप, वाद्य या ग्रान ? 


सजाकर रंग “ भवन का साज 
किया है दशक का सम्मान ?”? 


ग्रश्त यह सुनते ही तत्कातर 
दासियों में छाया नव - हष। 
जगा उन सबके तन में नव्य 
अभी तक का सोया उत्कष ॥ 


हो गई रानी आगे मौन 
सोचने लगी समय का फेर | 
जगा अपना नारी - इतिहास 
लिया क्षण में मानस को घेर ॥ 


ग्रभो/ केसे होगा उद्धार 
बचेगी केसे अपनी लाज ? 
देखती हैं में आओंखें स्रोल 
बना नारी का हे यह साज ॥ 


मिटेगी कर्यावती की आन, 
घुलेगा पन्‍ना का सम्मान! 
धन्य नारी के गौरव - भान, 
छिप रहा वीरोचित अभिमान ॥ 


( ६४ 92 


यहाँ दुष्यन्त - प्रिया का धाम 
गूजता कण-कण में यह नाम। 
यहीं पर पांचाली को लाज 
बचा पाए छिपकर पनश्याम ॥ 


भजू गी इन सत्ियों का नाम 
३/ 

पढ़गी कमयोगीा का पाठ। 
बना दूँगी इस तब को राख 
सजाऊँगी स्वदेश का ठाट ॥ 


जगाऊँगी फिर नारी - जाति 
करूँगी सेना को तैयार | 
चढ़ाकर भुरडों का नव - हार 
करूगी मात्रा का शन्नार ॥ 


भले ही हो दुःखों का घात 
किन्तु नस-नत्त में फहरे केतु | 
चढ़ाऊगी अरि - उर का रक्त 
बना नारी -सेना का सेतु ॥ 


भले ही हँसे गगन मह मोड़ 
समझकर यह कोरा अभिमान । 
चढ्यकर बलि - वैदी पर शीश 
करूँगी मातृ - भूमि का मान ॥ 


वह है गयन, वहीं है भूमि, 
हिमालय वही, विमल केलास, 


वही है रविशशि का भी रूप 
वही निशि-दिन का सरस-व्लास ॥ 


( ६५ 2 


जगाया जा सकता है आज 
पुनः सर्तियों का पावन - त्याग | 
लगाई जा सकती है आज 
पुनः पतितों के उर में आग ॥ 


बनाकर मातृ “भूमि को मुक्त 
क्रिया जा सकता है उत्थान । 
उड़ाया जा सकता हे दिव्य 
अन्य देशों में अरुण - निशान ॥ 


शान्‍न्तर हो गया हृदय - विज्ञोभ 
पुनः टूटा रानी का ध्यान। 
सुनाने लगी पुन वे शीघ्र 
हृदय का अपना लक्ष्य महान ॥ 


बढ़ेगा जिससे जय के बीच 
पुनः इस भरत-खर्ड का मान । 
मिलेगा जन - जन की निज स्वत्व 
विहेंच आवेगा सुखद - विहान ॥ 


फ्रिंकतीि. नहीं, बनोगी सत्य, 
सजाओ कोमल तन पर वर्म | 
धरा का भार मिटाओ शीत्र, 
करो वीरों सा दुस्तर - कर्म ॥| 


पिखाऊंगी सबको वलवार, 
बनोगी सब अति कुशल सवार | 
देखकर॒ तुम लोगों का वार 
मचेगा भ्ररिदल में चीतार॥ 


( ६ 2 


सजाए हैं जिस तन पर फूल 
सजाएगा अब उसे निषंग। 
चलेंगे भाले,  बरढी, तीर 
कटेंगे रिपु-दल के सब अंग ॥ 


सजा जो है सुन्दर रनिवास 
जहाँ करता है विभव निवास, 
वहाँ अब होगा शखस्रायार 
इसी से होगा नवल - विकास ॥ 


शपथ खाओ छोड़ोगी. राय, 
शपथ खाओ कर दोगी त्याग। 
शपथ लो आपित कर निज प्राण 
जगाओगी इस भू का भाग ॥” 


दासियों सुनकर ऐसी. बात 
हो गई क्षण में शक्तिसमान। 
गूजने लगा हृदय में शांत्र 
जाति - गौरव का सोया गान ॥ 


जगा अपना सोया अभिमान 
जगा उर में समाज - उत्थान। 
जगी युग - युग की महतो आन, 
जगा सततियों का जीवन - दावे ॥ 


त्वरित किंकरियों को हुंकार 
जगाने लगी सुप्त -रनिवास्त । 
शान्‍्त हो गया कम - उपहास, 
विहँसने लगा धर्म - मघुमास ॥ 


( ६७ 9 
“शपथ हे घर के बन्दनवार, 
सपथ हे पति के अद्लित प्यार | 
शपथ है पति-ग्रह के नव - हार 
करूगी माता का उद्धार ॥ 


शपथ हे मरण्डप के कल-यान, 
शपथ पुर-जन के कन्यानदान | 
शपथ जीवन के मघुमय - फाय, 
शपथ मॉँयों के अरुण - विधान ॥ 


शपथ हे तन के नव - श्ंयार 
शपथ मेंहर्दी के घुन्दर - रंग । 
शपथ तन पर के भूषण - भार 
शुप्र प्रियतम का अब से संग ॥ 


शपथ है जीवन में मधुमास, 
शपथ जीवन में व्यजन-बहार | 
शपथ वेभव का है उपभोग 
करूंगी माता का उद्धार॥ 


बनेगा अभी योगिनी - वैष 
सुनंंगी यीता का उपदेश। 
मिटेया जब जन-जन का क्लेश 
तभी जाऊँगी . प्रियतम - देश ॥ 


सखी सुन्दर को चुन ललकार, 
सुना जब काशी का अभिमान | 
सखी मुन्दर को सुब हुंकार 
गृजने लगा विजय का गरान॥ 


( ध्थ 2) 

सुनी जब रानी ने हुंकार 
दासियों का ऐसा संकल्प। 
सफल होगा लख निज उपदेश 
मिटा रानो का सकल विकल्प ॥ 


लगा होने कुछ दिन पश्चात्‌ 
महारानी का रख-उपदेश। 
गरजने लगा तलारित गढ़-बीच 
विपुल नारीसेवा का वैष॥ 


जहाँ अब तक था हास-विलास 
वहाँ अब गूंज उठी हुंकार। 
जहाँ था पायल का कल-नाद 
वहाँ. कन-कने करते हथियार ॥ 


जहाँ था चमक रहा भुजबन्ध 
राजने लगा वहाँ अब चमे। 
चमकता रहा जहाँ. कोशेय 
वहाँ हो गया व ही वमे॥ 


छरठीं हँकार 


निशा - सुन्दरी शान्ति - से के 
साथ कर रही थी शग॒ज्ञार। 
श्याम - बदन को जल - दपेण में 
देख रही थी बारम्बार ॥ 


गूथ रही नव कुन्तल में थी 
उद्शगणु - कुपुम नवल - घुकुमार | 
सजा रही थी वहु कवरी में 


लेकर नभ - गंगा के 


चमक रहा कोषेय वस्त्र सा 
विमल-चन्द्र - किरणों का तार। 
बरस रहा था मृढुल -स्मित से 
शिशिर-सुघा का मधु - मचुहार ॥ 


रुक रुककर वह प्रिय हिमांशु की 
देखा. करती थी नव - राह। 
कभी मधुर कलरव में गाती 
जलधि - वीचि में अपनी चाह ॥ 


उधर विमल आची से आता 
यढ़ा दिखाई शशि - मुख लोल | 
सुखद - ज्योत्ा शशि - मानस में 
रही नव - सुधा स्मित से पोल ॥ 


( एै०्रे ) 

पर न हँसी आती थी मुख से 
बदन हो गया था कुछ लाल। 
बता रहा था गहरी चिन्ता 
रस में विष सा वह उस काल ॥ 


प्र न पड़ रहा था सीधे से 
खिची आ रही चिन्ता - रेख। 
हुई विकल रजनी प्रिंयतम का 
केमलाया सा आनन देख ॥ 


रंगभवन भी सजा हुआ था 
फेलाता था मुक्ता - हात्। 
रानी के तब के आमूृषण 
दिखा रहे थे नवल - उजास ॥ 


क्के यव -श्र॒ज्ञारा नृपति को 
रही देखती चुखमय - राह | 
कब प्रियतम इस छुवि को देखे 
विकल कर रही थी यह चाह॥ 
| '५ इसी बीच कुछ अनमन - मन से 
आा पहुचे भूपति तत्काल ॥ 
चिन्ता को रेखा थी मुँह पर 
आँखों के डोरे थे लाल ॥ 


ग्रिवम ने सोचा, । रानी के 
सम्मुख प्रकट वे हो यह भाव। 
एक आण था दो काया में 
आर ये सका इसलिए दुराव ॥ 


ई 
# 


( ऐ०रे 

रानी बोली निज वल्‍लभ से 
ध्यह केसी चिन्ता की रेख ? 
अबतक तो सपने में भी में 
ऐसा नहीं सकी थी देख ॥ 


आज न पहले - से मुसकाते 
वे मानस के कोमल - भाव | 
आज न लहराते हैं चंचल 
रूप - कुसुम पर वे नव - चाव ॥? 


मन का भाव छिपाकर राजा 
लगे विहंसने फिर तत्काल। 
हँसी - हंसी में ही बातों का 
लगा. फेलाने माया - जाल ॥ 


नप बोले “हे ग्रिये! सदा ही 
करती हो वौरों की बात। 
सखियों को घोड़े पर चढ़ना 
तुम्हीं सिखाती हो दिव-रात ॥ 


पटा, बनेठी, अस्त्र चलाना 
घोड़े पर॒ होना शभ्रार्ढ़। 
ग्रतिपल पिखलाती रहती हो 
अपि की सब विधाएं गूढ॥ 


ऐसी शिक्षा पाकर जग में 
क्या कर सकतीं वे उपयोग £ 
इनको तो पति - ग्रह में रहकर 
करना है सुख का उपभोग ॥ 


( ४०४ 2 

घर में ही हे पढ़ते इनको 
करने नित्य अनेकों काम । 
यहिणी बनकर, शिशु - पालन कर 
देती हैं पति को विधाम ॥! 


ग्रिवम की ये बातें सुनकर 
रानी मुसकाह.. तत्काल | 
व्यंय भाव में लगी सुनाने 
कायर - मानव की मति - चाल ॥ 


“राजपूत वीरों के रहते 
ललनाओं ने ली तलवार । 
शीश चढ़ाकर उनसे पहले 
गई स्वर्य को विहस पसिधार ॥। 


रूपनयद् की राजसुता का 
अब भी हँसता सुन्दर “देश । 
नाच - पिता था चला बेचने 
जिसकी लज्जा का शुभ - वेष ॥ 


रजत - खरड के लिए यवन को 
कन्या देवी की स्वीकार। 
ऐसे पिता और माया को 
अवनी-तल॒ पर है. पिकक्‍कार ॥ 


इसी जाति ने राज-मान या 
नप॑ से पाने को सत्कार। 
अपनी मों-बहनों से हस-हँस 
सजा दिया मॉँनाबाजार || 


( 7०५ ) 
तब ललनाओं के योौरव की 
तरणी की कॉगी पतवार | 


करती ने तभी. उठाई 
अपनी प्याती - विकेट - कटार ॥ 


जिस नृप, के सम्मुख भझुकते थे 
राजाओं के शीश अपार | 
करणंवती उसकी छाती पर 
चढ़ी गरजकर लिए कठार ॥ 


चूडावत ने क्षत्रिय होकर 
पाया कायरता का गात। 
बार-बार शंका की करता 
हाड़ारानगी से वह बात ॥ 


रानी ने जब देख लिया अब 
नहीं त्याग का है विश्वास । 
ओर यहाँ प्रियतम संगर में 
जाने से हो रहे हताश॥ 


लेकर कर में चमचम करती 
रफ-तृषित अपनी तलवार । 
प्रिवम की अंजलि में आपित 
किया तरित निज शीश उतार ॥ 


इसीलिये में भी कहती हूँ 
सचियों को दैकर तलवार | 
कभी न नर बन सके पावेैया 
नारी-लज्जा की पतवार॥ 


( १०३ 2 


जब तक तुममें उष्यु-रक्त है 
तंब तक समझों निज सम्मान | 
नारी के परोढष पर आशित 
नारी का जीवन-उत्थान ॥ 


देखो /| नगरी की लज्ला से 
नर ने हे खेला नित खेल। 
ओर नित्य नाटकशाला में 
लज्जा रखते सभी सकेल ॥ 


देश - भक्ति का मान - दरड हें 
ललनाओं की जीवित शक्ति | 
ललनाओं की सुदृढ़ भक्ति ही 
विमल - देश की है शुभ - भक्ति ॥ 


अब तो सुख के पीछे मानव 
दे सकता है अपना देश । 
लेकर नश्वर्‌ - वेमव जग में 


रे 


सजा रह्ा है अपना वेष ॥ 


नशर॒ घन पर दिया गया है 
फकोंतसी का भी पंचम अंश । 
जिससे अरि का बढ़ता जाता 
इस भू पर है निश्चिदिन वंश ॥ 


राजा भी तिलमिला उठे सुन 
व्यंय- भरा रानी की बात । 
क्रोपानल से पक उठा वह 
नप का रेशम-भूषित गरात ॥ 


( (०७ ) 


किन्तु तभी वे शान्त्र हो गए 
छिपा रह गया तन का रोप | 
रोम-रोम भी शान्त हो यया 
परन हुआ उनको परितोष ॥ 


युनः विहंसकर भूषति बोले 
“प्रिया ! नहीं यह भय का हेतु। 
पंचम - अंश राज्य का मुझसे 
अरि से मेत्री का है सेतु ॥ 


अमी बहुत है राज्य बचा हे! 
कर लो यदि सुख से उपभोग! 
जीवन की आवश्यकता का 
प्रमुदुत होकर करो प्रयोग | 


राज्य-अंश के दैने से हे 
मेरे उर में भी भआधात। 
किन्तु कुटिल - भमावितव्य प्रबल है 
वहन किसी के वश की बात ॥ 


आगे बात न वह सुन पायी 
लगी हृदय में गहरी चोट। 
मानव होकर स््रामी भी हैँ 
लेते कायरता को शओट ॥ 


फड़क उठे क्षण में रानी के 
कमल - बदन के कोमल पात। 
उर्‌ - सागर में उऊर्मि जगी फिर 
इन बातों का खा आधषात ॥ 


( [०८ 2 

करके रानी ज्ञषमा - याचना 
कहने लगी हृदय को बात । 
जिस हिंम के आपधात/ से था 
जला जा रहा उर - जलजात ॥ 


अभो | आपका ऊफिया शत्रु ने 
हसकर जो यह है सम्मान, 
सोच रहे हैं इसी मान से 
होवैगा अपना उत्थान ? 


यह तो गुड़ में विष के जेसा 
दिया गया घातक - सम्मान | 
रिंपए की नीति काम कर बैठी 
अब सहना होगा अपमान ॥ 


गगन हँस रहा, रोती अवनी, 
आप हुए केसे अनजान । 
कमी नहीं आरि - अनल साथ में 
या सकता तिनका उत्थान ॥ 


नप की पुन चेतना जायी 
तब केसे अब हो सब काम? 
जिससे बन्धन-कड़ियोँ. टूटें: 
निज प्रदेश का रहे सुनाम ॥7 


बप्रेय पवि से यह सुनकर रानी 
कहने लगी विहेस तत्काल-- 
“फेरें हाथ गरज यूछों पर 
फिर माई के प्यारे - लाल ॥ 


( १०६ ) 


जये पुनः केसरिया बाना 
हय पर दौड़े कुशल - सवार | 
युद्ध छोड़कर चमचम . चमकें, 
बरछ्ी, भाले, तीर, कदार ॥॥ 


रनिवासों में रानी जाये 

तजकर अ्रपना भोय-पिलास | 

रंग - भवन के कक्ष-कक्ष में 

हो हथियारों का ही हास्॥ 
वे भी अपने कोमल -कर को 
कर लें अब से वज्ञ - समान | 
चला सके वे शुर्बीर सी 
बरह्ठी, भाले तीर, कमान || 


ग्रभुवर / निद्रा तज जगने से 
हो सकता अब है उत्थान। 
सत्य मार्ग पर ही चलने से 
होगा वीर - देश - सम्मान ॥” 


बतरसत में वे डूब गए थे 
रक्षा निशा का उन्हें न ज्ञान । 
अन्तरिक्ष की अगशणित ओंखें 
होने लगीं शीघ्र ही म्लान॥ 


रंग - भवन से भूपति निकले 
कामदार॒ पट काट से खोल । 
उधर भवन की निपुण - सारिका 
उठी ग्रजापति की जय बोल ॥ 


( १० ) 

गप्रशय-सरोवर में ऐसे ही 
हँसते थे नव - रुचिर - विलास । 
हृदय-मुकुल में धुघा भरी थी 
मिटती जाती थी सब प्यात्त ॥ 


बिहूँस रहा था कुत्ति ग्रान्त में 
रानी का भावी उत्थान। 
मार्शीष की लिए कौमुदी 
हुईं. अकट हषंद - सन्‍्तान ॥॥ 


दीन-दुखी को मिला भवन से 
उलसव में मनमाना दान। 
खान-पान या राय-रंग से 
क्रिया गया सबका सम्मान ॥| 


निशा पहनती रही विहँसकर 
दिन का सुखदायक परिधान । 
हइँतता हुआ दिवस सबको था 
लगता पल, चंण, पढ़ी समान ॥| 


आरि जो बेठे थे कोसी पर 
लगा - लगाकर वंचक घात। 
पहुँच. उनके ममेस्थल पर 
अन्तक सा गहरा आपात ॥| 


पाया यह सन्देश उन्होंने 
कोसी का है जाया त्याग । 
उनके हँसते अनभिलाषों को 
लगी जलाने जी की आय ॥ 


सातवीं हुकार 


प्राची के स्र्शिम अंचल पर 
बालक रवि था खेल रहा। 
शान्ति सुधा में क्मिल ग्रभा वह 
विहेंस-विहंस था घोल रहा ॥ 


तरूतरु के रंजित मस्तक पर 
खग - कुल बैठा 
सु से पिक्त सघन - वन-वन में 
मलयवायु था 


प्रकृति वधू थी हरित - वसच पर 
स्वर्शटिग चादर ओढ़ रही। 
ज्योति गगन-अवनी-तल' को थीं 
कनक-तन्तु से जोड़ रही ॥ 


कमल-कोष में बन्द भृज्गगण 
खुलते ही जगकर निकले । 
घूलि-घूसरित गुनगुन॒ गाते 
निज छुतों की ओर चले ॥ 


थिरक उठीं जल-तल पर लहरें 
विहंस पुलिन की ओर चलीं। 
भानु - रश्मियाँ अ्ध्य-वारि को 
सत्वर - सयत्ति बटोर चली | 


व 


(४१४ ) 


खेल रहा था नन्‍हों सा शिशु 
विमल ग्रभा थी मुसकाती | 
वातायव से कनक-रश्मि भी 
आकर नित थी दुलततां ॥ 


रानी कमी उठाकर शिक्षु को 
कन्धचे पर॒ थी बेठाती। 
कभी सुलाकर पलने पर वह 
चुम्बन ले- लेकर गाता ॥ 


चुटकी बजा-बजाकर कहती 
“लाल | बड़े हो जाओ तुम। 
वीर शिवा, राणा ग्रताप सा 
कर्मच्ेत्र अपनाओं तुम ॥ 


फर्थ-पत्र॒ से होकर प्यारे ! 
नित्य अनीति म्िटाओ तुम। 
माता का श्रक्लर पुनः हे 
लाल | ग्रसन्‍न सजाओ तुम ॥ 


बरछ्ली, भाले, तीर, कटारी 
फि ले विहेंस जयाओ तुम । 
लाल / धरा पर पूृवकाल झा 
गौरव - गान सुनाओ तुम ॥” 


यही गीत यान्याकर रानी 
शिशु को पुनः उठाती थी। 
आऑचल से ढक, दूध पिलाकर 
चुम्बननसहित चुलाती थी ॥ 


( *१५ ) 


कभी शान्त - मुद्रा में कहती 
गीता श्से पढ़ारर्गा | 
छोटेपषणन से ही घोड़े पर 
चढ़ना इसे... सिखाऊँगी॥ 


बाला शुरु का दिया हुआ वह 
मन्त्र इसे बतलाऊँगी । 
छोटी सी तलवार थमाकर 
लड़ना इसे. पिखाऊँगी ॥ 


समर-बीच भरि को छाती-पर 
चढ़ना . इसे बताऊँगी ॥ 
संकट में घिर जाने पर भौ 
बढ़ना. इसे सिखाऊँगी ॥ 


इसे सुनारजँगी गाथा में 
कुरुक्षेत्र के वीौरों की। 
सत्य-सत्वत के लिए स्वतः 
पसिर॒ देनेवाले घोीरों कौ॥ 


यह भी इसे बता दूँगी मैं 
युद्ध - सिन्च॒ तरना होया। 
निज स्वदेश की रक्षा के हित 
उर्शोणित भरना होगा ॥ 

चढ़ना होगा नभ - मस्तक पर 

बढना तप्त आअगारों पर । 

ज्वाला बन हहराना होगा 

लप - लप - लप तलवारों पर ॥ 


(३४ / 


अर शोणित से रंजित इुँदरी 


देवी 
परम्परित 
शिक्षा 


सदा ललककर हाथ बढ़ाकर 
अम्ब को छूने बढ़ना। 
मन में मोन यती सा कुछन-कुछ 
निर्निमेष पढ़ते रहना ॥ 


अनुभवों के नव - पलने पर 
चपल - भाव से मुसकाना। 
स्नेह-सरोवर॒ के जल - तल पर 
मुकुल - सहश नित लहराना ॥” 


कभी नहीं मन को ओआदकांत्षा 
पूरँ किसी की होती है। 
वही विश्व में होता हे जो 
प्रभु की इच्छा होती है॥ 


प्रकति सदा यह सोचा करती 
ऋतु बसनन्‍्त ही बनी रहे। 
सुषमा से मरण्डित नव - कलिका 
मधु - सोरयम से सनी रहे ॥ 


सदा बोलते रहें द्ुुमों पर 
घूम - घूम पिंक मतवाले। 
भरे रहें मध्॒ से सुमनों के 
नवल - रुचिर - रंजित - प्याले ॥ 


( ४७ ) 

सदा नाचती रहें तितलियों 
पहने सतरंगी साड़ी | 
रहें भूमती मुदित - पवन में 
फूलों को. क्यारी-क्यारी ॥ 


पर॒ वस्तन्त्र बीतते घरा पर 
मंकावात गरजता है। 
नभ से क्युधा के अंचल पर 
निशि-दिन अनल बरसता हे॥ 


सिसक पढ़ा नभ, केंपी दिशाएं, 
लगीं. बिलखने महरानी । 
तृण से लेकर अचल - हवों में 
छलक पड़ा डल-छुल पानी ॥ 


हाय / लाल का तोन - मास में 
शून्य गोद करके जाना। 
वंश-दप पूजा से पहले 
मिलमिल करके बुक जाना ॥ 


कोन आँख का तारा बनकर 
व्मिल प्रकाश  दिखावेैया ? 
कोन हाथ की लकुटी बनकर 
पथ पर॒ मुझे. बढ़ावैगा ? 


तब में लाल कहूँँगी किसको 
माँ कह कोन पुकारेया ? 
अवशकुमार - सहश॒ कॉवर पर 
लेकर कौन उबारेगा ! 


आठवीं हुंकार 


था विश्व-कला की जननी का 
पावन सुहाग नित भासमान | 
जिससे कोसी के कलित - धाम 
चित्रित लगते थे कान्तिमान ॥ 


नीलाम्बर का था नव - वितान 
नीचे संछति गाती विह्ाय ॥ 
लेकर पिचकारी बाल सूय 
था खेल रहा हँस रुचिर - फ़ाग ॥ 


नव - धवल - भीत पर चित्रित थे 
सोता - सहचर अभिराम राम । 
थी कुरुक्षेत्र की समर - भूमि 
ग्रमुदित थे रथ पर पार्थ - श्याम ॥ 


रवि - तनया के शोभित तट पर 
व्यापक्त करील के सघन - कुअ | 
जिसमें बहती थी सुधा - पार 
पी जिसे कूमते भंग - पुज ॥ 


नव-शिशु सम काशी विहँस - विहँस 
भरती सुरसरि की विमल गोद | 
अनुपम सौन्दर्य देख 


नभ निराकार॒ भरता 


ग्रमोद ॥| 


( १९९ 2) 


रथ पर राजा दुष्यन्त मुदित 
खेलने जा रहे थे शिकार | 
तापस - बाला थी टहल रही 
ऋषि का आश्रम था निविकार | 


ग्रमुदित हरिणी सहचर समेत 
लम्बी छुलॉँग थी रही मार। 
रथ के पोड़ों की गति असीम 
थी भरी चित्र में नवाकार ॥ 


कन्धों पर कवर लिए श्रवण 
जा रहे देखने. वथिराज । 
वे मात - पति की विमल भक्ति 
का सजा रहे थे अमिट साज॥ 


इन रह्न-बिरंगे चित्रों से 
चमचमा रही थी नवल - भीत । 
है चित्रकारा वे परम घनन्‍्य 
भर दिया चित्र में रस अतीत ॥ 


क्या ही सुन्दर है विस रहा 
आश्रम - सुमनों का खुखद साथ । 
जी में होता जी-भर चूंगू 
उस चित्रकार के युयल्न हाथ॥ 


यद्यपि चित्रों पर॒ रानी का 
कुछ ध्यान अनोखा अड़ा रहा। 
पर चिन्ताओं की लप्टों का 
था ताप हृदय पर चढ़ा रह्ा॥ 


( १ररे ) 


मन में रानी थी सोच रहीं 
कैसा सशक्त है विधि - विधान | 
ये सभी शक्तियोँ आज तलक 
हैं बनी विश्व में गमूत्तिमान ॥॥ 


वनवासी, तपती, राम. मौन 
शुचिता - गीता के श्याम मोन। 
शोणशित से रंजित कुरुक्षेत्र 
वीरों का ले बलिदान मौन ॥ 


फारस - ईशन तलक फेला 
जिसका सुखदायक - पिमल - साज, 
वह भरत - खरड होकर हताश 
है पढा भूमि पर मौन आज ॥ 


मथुरा, वृन्दावन, बरसाना, 
रस के आगर बज-धाम मोन। 
यमुना - तट के नव - सघन - कु 
हैं पूछ रहे क्‍यों श्याम मौन! 


वरुणा की शान्त कछार मौन, 
विज्ञान, ज्ञान, तप, ध्यान मौन | 
जिसमें मरना है. स्व - ठुल्य 
उस काशी के अभिमान मौच ? 


र्नाकर नभ से पृष्ठ रहा 
क्यों मेरे चारों घाम मोन ? 
क्यों चित्रकूट के राम मौन 
यीत्रा का उज्ज्वल ज्ञान मौन? 


( ११४ 2 

ले वीर पिकन्दर लोट. पढ़ा 
जिस आय - भूमि से ज्ञान मौन । 
जो कण - कण में था गरज रहा 
वह वीरोचित अभिमान मौन ॥ 


है मौन - मोन अब पिसक रहा 
यह वीर - भूमि मेवाड आज | 
जिसकी छाती पर फेल रहा 
है नीरवता का त्रस्त - साज ॥ 


क्यों. सत्यत्रत भारत - सपूत 
राणा प्रताप का गान मौन? 
क्यो केसरिया बाना धूमिल, 
क्यों वीरों का सम्मान मौन? 


जिसने रवि के रथ को रोका 
वह सती साररिडली आज माँन। 
यति का उज्जल आदश मौन 
दाम्पत्य पग्रम का साज मोन ॥| 


जो निराकार नभ से आकर 
साकेत - भूमि पर था 
जिसने पथ-पथ पर॒ लगा दिया 
नव ऋषद्दि - पिद्धियों का 


वै निराकार साकार बने 
फिर निराकार हो गए गमोन। 
है कम - ज्ञान में गज रहा 
अब भक्ति - भाव में कौन - कौन ? 


( १२५ ) 


मंकधार लहर में छोह नाव 
चिर निद्रा में नृप हुए मौन। 
ऊंका - ककोर - गजन में अब 
देखें ढिय आते कोन - कोन ॥ 


आशा का पथ भी छूट चला 
पथ में लहराता अन्धकार | 
फिर भी नम के नीली - चादर 
ओढ़े माता करती ढुलार ॥ 


नप के रहते अगरेजो की 
थी कभी न गलती रही दाल | 
वे आज समझकर. पिराधार 
फेलाते हैं. निज कपट-जाल || 


पर॒ यह न हृदय हिलनेवाला 
अरि की केसी भी हो न चाल। 
थरथरा उठेगा सम्युख अब 
जय का भीषण भी महाकाल ॥ 


जब लिया हुआ यह गोद - पुत्र 
डलहोजी को होता अमान्य | 
जब यह क्तन्नता का बदला 
फिर हम ही क्‍यों होंवें वदान्य ? 

भारत का यह आदश नहीं 

ऋषियों का है यह पुए्य-धाम | 

युग - युग से ही सब देशों के 

सद्धम - कम की विधि - ललाम ॥ 


( 7२६ ) 


इससे न कभी अरि पा सकता 
यह कॉसी का अति विशद्‌ - राज | 
इसके पद पर भुझ जायेंगे 
निश्चय रिपु-दल के शीश-ताज ॥ 


यप्िनी गगन कहती है 
आवेगा जोहर से विहान । 
पति के तन के ही साथ - साथ 


जलकर मरना ही है महान ॥ 


में तो कहती हूँ उधने ही 
दिखलाया अबला का स्वरूप | 
क्या कर में ले तलवार नहीं 
बन सकती थी ज्वाला - स्वरूप ? 


अति कायरता का पाठ हमें 
है पढ़ा रही वह दिव्य मूर्ति । 
यदि अनायास प्रिल जाय कहीं 
स्वीकार्य नहीं ऐसी सुक्रीर्ति ॥ 


मुककी करता है सावधान 
देवलदेवी का शुषचि - सुहाय | 
आदश चमाचम . दिखलाता 
है रूपकुमारी का वकिराय ॥ 


अव्यक्ष रूप में दिखलाती 
गुएडों से भूतल पाठट-पाठ। 
तलवार॒ नचाती हे वौरा 
वीरों की ग्रीवा काट-काट | 


( 7९७ ) 
कहती है कर्ावती अ्रतित्षण 
कर की कटार को रोक - रोक | 


कुन्तों से अपनी रक्चा कर 
अरि के सीने में भोंक-भोंक ॥| 


ताराबाई की अमल ज्योति 
हर रही मार्ग का अन्धकार | 
कह रही इसी पथ पर चलकर 
माता का होवेगा पियार ॥ 


अतएव दुर्ग की साँमा को 
करती है. दुर्यावती प्रखर | 
जो गरज -गरजकर बता रही 
है यह शरीर केवल नखझ्तर ॥ 


हादारानी का हाढड़ - हाड़ 
अपेण करता निज शौश काट। 
चूड़ावव का है खोल रहा 
नव - ज्ञान - मोह को काट-छॉट ॥ 


है अमर - लोक से सारन्चा 
करती हे मुझको. सावधान । 
अर को गली सम काठ-काट 
गाओ भूतवल पर विजय-गान || 


नभ की छाती पर चमक रहे 
हें ललनाओं के नव - विधान | 
ऐसे पथ पर ही चलने से 
जागेगा लज्जा का पिंहान॥ 


( १९८ ) 
यह ज्ञाबव ग्राप्त कर ले तुरन्त 


पोरुष है कितना अभी शेष । 
जिशके बल पर चिर -निद्रा से 
जंग सकता है यह वौर - देश ॥ 


रिंपु को न गनन्‍्ध कुछ लग पावे 
है संकट का यह क्षण निदान। 
इस मित्र से निर्जीवों में भी 
में कुछ इडालूंगी नईं-जान॥ 


इसलिए निमनन्‍्त्रण 


रानी ने सोचा, करना है 
दामोदर॒. का यज्ञोपवीत | 
फिर कभी नहीं मिल सकता है 
इससे बढ़कर अवसर पुनीत | 


ले - लेकर 


सब ठोर - ठोर पर गए दूत। 
जिसके आशय को समझ - समझ 


हो गए सजग 


भारत-सपूत ॥ 





पावत की सरस - सुवेला थी 
बह रहा पवन था सर, सर, सर | 
गयरिवर की पुलकित छाती से 
निर्कर बहता था कर, कर, कर ॥ 


मिलमिल ऊीनी - बू दें नम से 
अवनी पर झरती थीं भर, भार | 
लोनी - लतिका लावरयमयी 
लहराकर॒ मन लेती थी हर ॥ 


मन्दिर के घरों के रख से 
दिकू कांप रही थी थर, थर, थर। 
नित अन्तरिक्ष में विमल - केतु 
अविरल उड़ता था फर, फर, फर, || 


झुक उमड़ - घुमड़ घनवोर घटा 
घड़घड़ा रही थी पड़, पढ़, घढ़। 
क्षण सघन - घटा को चीर तडित्‌ 
तडतडा रही थी तड़, तड़, तड़, ॥| 


थी महामहीधर के उर में 
प्रतिपल घढ़;न होती घड़, पढ़। 
अवनी-तल की भी नोरवता 
फड़फड़ा रही थी फड़, फड़, पड़ ॥ 


( १३१९ ) 


था शिला - खरड पर मोर मंगन 
नभ-ओर देखकर नाच रहा। 
बन के पथरीले वन -पथ पर 
था भरता हरिण कुलाँच रहा॥ 


सर-सरिता का पुलकित मानस 
हृषित होकर था डोल रहा। 
नव आम्र-मंजरी में बेठा 
पिक कुह् - कुह्ठ था बोल रहा॥ 


रफ़िंम - किसलय. को रसना से 
तरुवर॒ शीतल - जल पीते थे। 
जल जन्तु जलाशय में सुख से 
जल-कीडा करते - जीते थे॥ 


यह दृश्य देखती थी रानी 
कर॒ रही पर्व की तेयारी। 
भमोंपी के करा-कण में ग्रतिपल 
थी सेल रही सुषमा न्यारी॥ 


जलघर क्षण भर॑ रुककर गढ़ से 
कुछ कहते थे सन्देश नया। 
फिर हर्षित हो बढ़ते आगे 
लेकर उसका आदेश नया॥ 


आमंत्र अतिथि सभी. आए 
सज राजे - महराजे आए । 
यज्ञीोप्रीत के अवसर पर 
सरदार ठाट साजे आए ॥ 


( हरे ) 


केवल निजाम ही ऐसा था 
जो इस अवसर पर दूर रहा। 
मायामय भोग-विलासों में 
पीकर मदिश में चूर रहा।॥ 


उसकी क्या चिन्ता थी रिए के 
उन द्वंष-भरी हुंकारों की। 
पशुवत्‌ उनके व्यवहारों की, 
अन्यायी की फुफकारों को।। 


नव - अरुण - कपोलों में भूला 
था अति प्रमतत - पायल - निजाम | 
होकर नितान्त् वासना-मत्त 
वह भूल गया था काम-घाम ॥ 


शुभ लग्न-बीच दामोदर का 
हो गया जनेज रच-रचकर | 
समुचित सबका सत्कार हुआ 
बंठे सब राजे सज - सजकर ॥ 


यज्ञोपवीत का उत्सव तो 
केवल अति व्याप्त बहाना था। 
अरि की ओँखों में घूल ककोंक 
भारत को पुनः जगयाना था।॥। 


बस॒ एक छुत्र के नीचे मिल 
कुछ अपनी बात सुनानी थी। 
कितना पोह्ष है अभी शेष 
इसकी हो थाह लगानी थी ॥ 


( १२१५ ) 


रिंपु दल-कडियों को तोड़ - तोड़ 
माता को मुक्त कराना था। 
अपना ग्रतिद वह गौरव ध्वज 
फिर से जय पर फहराना था।। 


निज घम-कर्म की रहा का 
स्वर अति स्वतन्त्र भड़काना था। 
आराध्य भवानी का रिपु के 
गुएडों से मान बढ़ाना था। 


उर-उर के छिपे विचारों को 
खुलकर सब आज सुनाना था। 
बस एक पन्‍थ पर चल - चलकर 
सातज्य गीत ही गाना था॥ 


रानी घीरे ले वीर भाव 
आ राज-सभा में खड़ी हुईं। 
साकार भवानोा न से आ 
मानो भूतल पर बढ़ी हुई॥ 


आंखों से 'तविनगारी चमकी 
वाणी में भमकी महाज्वाल। 
जन-जन के उर में कसक उठा 
जीवन-अपण का मधुर - साल ॥ 


वीली रानी- हे वौरों! अब 
यह समय नहीं हे सोने का। 
है समय हृदय के शोणित से 
जननी के पद को धोने का॥ 


( 7९५ ) 


अब भीष्म-प्रतिन्ञा के समान 
प्रणाकर्ता ही है होने का। 
दुृशासव अरि का हृदय चौर 
द्रोपदीकेश है पोने का ॥ 


निर्मम - रिए - गण. को काट - काट 
शास्त्रासत्र बीच हे जीने का। 
ऋटविवर कुम्मज सम गरडुलि पर 
हँस समर - सिन्‍धु है पीने का॥ 


यदि आरि - दल बने सघन - बन तो 
दावानल बन जाने का है। 
जयकेतु हिमालय के पिर पर 
हँस-हँसकर फहराने का है॥ 


असर में मंड़राने का है, 
भूतलत पर लहराने का है। 
नव स्वतन्त्रता (के - मन्दिर के 
पर्टों को घहराने का है॥ 


पवत को थरने का है, 
करण - कण को फडकाने का है। 
इस समर - बीच हुंकारों से 
अरि - दिग्यन दहलने का है॥ 


नंद, नदी, कृूप, सर -बापी को 
शोणित से लहराने का है। 
नभ की नीली - चादर को भी 
भूतल पर फहराने का है॥ 


( 2२३ ) 


यह समय नहीं रनिवासों में 
काकली बोल सुनने का है ॥ 
अब स्वतन्त्रता का समर - बीच 
परिधान विहेस बुनने का ॥ 


अब समय आ गया हे रिएर को 
संगर को पाठ पढ़ाने का। 
म्राता के मन्दिर में हँसकर 
अब ग्राणु - ग्रमुन चढ़ाने का ॥ 


भूले न क्री यह वीर वेष 
वीरों में मरी जवानी है॥ 


कर - कण में गुज रहा प्रतिपल 
राणा की गाथा मानी है॥ 


हैं अरावली गिरि सड़ा अभी 

ऐसा पावन है दान कहाँ ! 

चोहचर॒ मन उपवीतों का 

करता है जो सम्मान यहाँ॥ 
सुनकर ओजस्वी - वीर - शब्द 
सारा समाज तमतमा उठा। 
दी वान जवाहरपिह उ्ठे 
कटि का इपाण कमकंगा उठा॥ 


कर नमस्कार रणचरडी को 
फिर वीर भाव से वे बोले। 
क्षण शान्ति सुधा के प्याले में 
वीरत - तत्व के रत्न पोले॥ 


( £२७ ) 


हे देवि। न भय हे मुझको अब 
रिंपु -दल्ल की विकेट कटारों का । 
मुझको हे भवन जलाना अब 
आरि - दल के शअत्याचारों का॥ 


में तरस रहा हैं उस दिन को 
जब भरत - सरड पावन होगा | 
अरि - दल के उर के शोणित से 
भारत पर फिर सावन होगा ॥ 


माता के घन से पले हुए 
नश्वर तन का अपंण होगा। 
मानस के गमे लह्ठ से जब 
पितरों का नव - तपेंण होया॥ 


रुनाथसिह ने भी तत्कण 
पद - रज ले दिव्य भवानां के। 
रख दिये चमकते चन्द्रह्मयस 
सम्मुत कोसी की रानी के॥ 


बोले “हे माता | इसको अब 
गंगा - जल से नहलाना है। 
ले आशीर्वाद भवानी का 
अरि-शोणित से लहराना हे ॥” 


रानी ने कहा सखी सुन्दर ! 
सत्वर॒ तुम गंगा - जल लाओ। 
इन नायिन सी तलवारों को 
पढ़ वीर - मंत्र अब नहलाओ ॥” 


( /रे८ ) 


पर॒ उन वौरों का आग्रह था 
माता चिज कर से बहलावें। 
नहला - नहला तलवारों को 
स्वातंत्य मंत्र भी बतलावें ॥ 


रानी ने लेकर पावन जल 
तपती अधि को क्षण नहलाया। 
उन भरतखणयड के वौरों को 
जय - मंत्र विहेंस कर बतलाया ॥ 


उस जय-निनाद से एक साथ 
गढ़ का कशु-करण दमदमा उठा । 
उन बिजली सी तलवारों से 
चरण राजभवन चमचसमा उठा ॥ 


पर॒ राजे - रजवाड़े जो थे 
बैठे रह गये न बोल पके। 
उन वीर मंत्र के साथ तनिक 
वे जीम न अपनी खोल सके |! 


जायी न स्फूति उनके मन में 
वे मूतिमान ही अड़े रहे। 
अपने - अपने नश्वर पद 4३॥ 
चिन्ता में थे वे पड़े रहे ॥ 


थी विहेस ग्रतीची सोल रही 
अपने भवनों का स्वर्ण - द्वार । 
जिसमें बेठी सनन्‍्ध्या - बाला 
भरती कवरोी में रत्न - सार ॥ 


( 7२६ ) 

कर ग्राण -ग्रिया का आलियगन 
दिन - नायक भी हो गए मौन | 
हो गई. विसर्जित राज - सभा 
गढ़ साथ - साथ हो गया मोन॥ 


नभ का सब साज विसजित था 
उड़ चले विहय निज नौड़ - ओर । 
तिमिरांचल में सो गए सभी 
थे गिरि - गहुर, बन, भूमि - छोर ॥ 


दसवीं हुंकार 


जाषीगूद में अंग्रेजों ने 
अनाचार यह किया ग्रह्ान | 
मृत - गोरों का बदला लेने 
घुृशित रूप से किया विधान ॥ 


पक - पकड़कर श्रेष्ठ द्विजों को 
चटवाया मृत - शोखित लाल । 
स्च्छु कराकर उनसे ही फिर 
दिया अग्नि में उनको डाल ॥ 


अभी कह रहा अजनाले का 
कै ७0७/4 ५ 
गुम्बद करुणामय आख्यान । 
जिसमें आरि ने बन्द हकिया था 
छाछ्ुठ - बच्चों को नादान ॥ 


वे हिन्दू -कुल - दीप - उजाले 
माताओं के भोले - लाल। 
बिचा वायु के तड़प - तड़पकर 
निश्ि में स्रग॑ गये तत्काल || 

देख शत्रुओं का बच्चों पर 

ऐपता भाषण - अत्याचार | 

मातृ - भूगि रोयी श्यामा भर 

हा सुत ! ऋहकर हृदय विदार || 


( !४९ ) 

झूठी! - काल - कोठरी का वे 
हमें पिखाते हे इतिहास | 
किन्तु उन्होंने छिपा लिया क्यों 
अजनाले का कर - विल्ात ? 


अभी फरूखाबाद ले रहा 


ररैं 


जमी नबाबी का हे नाम | 
जहाँ रो पढ़ा फूट - फूटकर 
ऋरि -सम्मुख मजहब इस्लाम ॥ 


पकड़ लिया रिंपु ने नवाब को 
ः ग्राए-दश्ड का किया पिधान। 
तन पर मली - वराह-बसा फिर 
लो फॉपी से उनकी जान ॥ 


अवध बिलखकर दिखा रहा हे 
जली हुईं वन पर की आग । 
जहाँ शत्रु ने माँ- बहनों की 
लज्जा से खेला था फाय ॥ 


लाज न बचने के अवसर पर 
देख शखत्र का अत्याचार ॥ 
बेगग हजरतमहल शस्त्र ले 
हुईं वाजि पर शणाव्र सवार ॥ 

विष्लव - दल्ल के आगे - आगे 

लेकर नायिन सी तलवार | 

अंग्रेजों का शीश  काटती 

गरज रही थी वारम्बार ॥ 


( १४५ ) 

यद्यपि बहुत न वह टिक प्रायी 
किन्तु दिखाया जीवन - सार । 
निज गौरव के पावन - पथ पर 
रखा पावन - शीश उतार ॥ 


बर्मा के जंगल में अब भी 
गूज रही है यह आवाज । 
हे मानव / तुम भूल न जाना 
यहीं छिपा है तेरा ताज ॥ 


यहां कहीं पर छिपा हुआ है 
तेश वह अन्तिम समादू। 
फूक दिया था जिसने जन-हित 
अपना नशवर - वेभव - ठाट ॥ 


इसी भूमि की छाती पर है 
शोणित से रंजित रंयून। 
तुनकर॒ जिसकी हुंकारों को 
गरम हो रहा अब भी खून ॥ 


स्वतंत्रता के बीर पुत्र का - 
यहाँ सो रहा शान मजार। 
बता रहा जो अ्रंगरैजों का 
गरज “ गरज पशुकत व्यवहार ॥ 


बन्दी हुए श॒त्र्‌ के छुल से 

मातृ -भूमि के चारों लाल । 

जो सतन्त्रा के नारे पर 

हंस - हँसकर देते थे ताल ॥ 
?० 


( १५३ ) 


अंगरेजों ने जान - बूकफर 
किया दुश्ता - कार्य महान | 
अन्त समय में निज गोली का 
उन्हें बनाया तीक्ष्ण - निशान ॥| 


पृज्य पिता के सम्मुख चारों 


पत्रों का ला रक्‍सा 


शीश । 


/ और कहा लो शाह /! .ठम्हारी 
कुर्बानी की है यह फ़ीस |”? 


सुनकर यह सन्देश शाह का 
बदन हुआ दिनकर सम लाल । 
पुनः हँस पड़े देख सुतों का 
पिर पावन - शोणित से लाल ॥ 


गरज पड़ा अस्थां वत्सर का 


अस्थि - चमंमय वह 


फोलाद | 


“इसी तरह वालिद के सम्मुख 
आती तैमूरी. ओलाद ॥ 


सुनती थी जब रानों 
किए हुए ये 


जजेर काया शांत हो गई 
नभ ने दुहराया करदान | 
इससे बढ़कर कौन. करेया 
अपने गोरव का सम्मान ? 


अर के 


अत्याचर, 


और देखती थी आँखों से 
अंगरैजों का यह व्यवहार ॥ 


( १४७ ) 


जाति-बम॑ पर ऐसा. सँकट 
मों - बहनों का हाहाकार | 
जलते हुए परों के भतिर 
बृढ़े-बच्चों. का चत्कार ॥ 


जलती हुईं लाज की होली 
जलता - मिटता अपना देश। 
अपने बच्चों के शोणित से 
रँगा हुआ मात्रा का वेष॥ 


राजाओं का राज्य हुड़पकर 
कर लेना निज शक्ति-अधीन | 
जिनका लक्ष्य यही अवनी पर 
रे न कोई घर स्ाधीन ॥ 


रहे न पिर पर अब से चोटी, 
रहे न गीता का भी ध्यान। 
रहे न मस्तक पर चन्दव का 
चमचम करता रुपिर - निशान ॥ 


रहे न हिन्दू - मुसलिमपन का 
जन - जन में आचार-विचार | 
रहे न अब से हृदय-हृदय में 
भाई - भाई का च्यवहार ॥ 


भूल जाय सब मन्त्र-ऋचाएं 
भूले कलमा और कुरान। 
भूले सांख्य "योग का पढ़ना 
भूले पोथी और . पुरान ॥ 


( (श्८ ) 

रहे न नारी को स्वामी का 
पति को नारी का विश्वास | 
जगी रहे जन्मद को सुत की,. 
धुत को तात-रक्त को प्यास |॥ 


भूलें हिन्दू जप, तप, अत को 
मुस्लिम रोज्ा और नमाज । 
मसजिद में सूखे पेगम्बर 
मन्दिर में रोएं सुरराज ॥ 


तब वह कहती थी हाथों में 
लेकर नायिन सी तलवार | 
अरि - दल का उर चौर-चीरकर 
हरना है भू का यह भार॥ 

ससियों/ सावधान हो जाओ 

करना है माँ का सम्मान | 

अरि-शोणित से घरणी घोकर 

करना है मुरढों का दान॥ 


ग्यारहवीं हुँकार 


पवस की हरियाली पर 
नभ मकर-कर बरस रहा था। 
डाली पर प्याता चातक 
पानी को तरस रहा था॥ 


बेठी थी पंख. फुलाकर 
तरु पर॒ नव विहयावलियों | 
लतिकां कोमल - दल - कर से 
रच रही चॉनद्र की लड़ियों॥ 

फल-फूलों के भूषण से 

सज्जित थी वन की रानी | 

इठलाती थी अवनी पर 

नदियों की नई. जवानी॥ 


उनकी न ज्ञान था अपनी 
मयादा के कूलों का। 
था तुहिनि-विन्द्रु॒ से आवृत 
परिधान हरित - फूलों का॥ 

गरमी से व्याकुल तरूतरु 

किसलय की जीसम निकाले। 

पी रहे मगन जल, तन पर 

थे हरित - वतन वे डाले॥ 


( ५९ ) 


करती थीं खड़ी. जुयाली 
गये. खुर- पूंछ. भमेदे। 
बेटे थे कॉप रहे थे 


कक की 


चरवाहे बाह लपेटे ॥ 


तन झाड़ - काड़कर बढड़े 
माँ से सटते जाते ये। 
अवनी के हरित - वसन पर 
सरवर॒ भी लहराते ये॥ 


बेठे. क्रितान गाते थे 
वतिनकों की कझोपड़ियों में । 
गदला जल भरा हुआ था 
पशुओं की !'खोपड़ियों में ॥ 


आते भमरामीण मगन «हो 
बोफे. पति पर लेनलेकर। 
थे खड़े रॉयटे  फूले 
जल - सीकर से तर होकर ॥ 


जल - पूरित लहराती था 
खेतों की कयारी - क्यारी। 
भू शस्य श्यामला तब पर 
ओढ़े थी पघुन्दर - साड़ौ॥ 

रानी के तन पर भूषित 

सुन्दर “- सित - पाठाम्बर था। 

उसके ऊपर॒ से सादा 

नव, घवल, रुचिर, ग्रावर था॥ 


( भरे ) 


बेठी थीं आसन. मारे 
मन में नव-भाषव जया था। 
जिनकी उलझन - सुलकन में 
घरटों से ध्यान लगा था ॥| 


ये सोच रही थी मन में 
पहले. जन - कष्ट... हृरूयी। 
उस डाकू साथर को में 
जीवित ही अब पकड़गी॥ 


यदि लेकर बठमारों को 
चाहेगा मुझसे अड़ना । 
तो वहाँ. पड़ेगा. हमको 
सर्खियों को लेकर लड़ना ॥| 


तो अ्रथम इन्हें बतला दूँ 
जो आगे अब हे करना। 
बरवासागर में डाकू 
सागर से है अब लड़ना॥ 


थीं सुन्दर -गुन्दर सखियों 
बेठीं अपनी - अंचल पर ।| 
लिख रहा पवन था भाषी 
आदेश विटप - दल - दल पर | 


बोली रानी-हि सर्खियों। 
अब हे करवाल उठाना। 
बरवा सायर में चलकर 
है असेि को रक्त पिलाना॥ 


( ४४ 2 


सखियों. सुनकर रानी का 
आदेश विनत हो बोली-- 
“हे मौत भला क्र रिपु के 
पिर पर यह सहसा डोली ?” 


रानी क्षण उविहेँंस उठी सुन 
सर्ियों की ऐसी वाणी। 
वे लगीं बताने रिपए को 
जिससे काम्पित थे आणी॥ 


है सागर पिह वहाँ पर 
जो डाला करता डाका 
बरवा सागर सा कोमल 
है कंपा दिया उर माँ का॥ 


अब चलकर उत्को क्षण में 
है रणए का पाठ पढ़ाना। 
बटमारों की हत्या कर 
जाते जी उसको लाना॥ 


इतलिये न हो अब देरी 
यह समय न है खोने का। 
जन - हित अरि के शोणित से 
है हाथ तरित घोने का॥ 


तो सुन्दर !शीघ्र कहो तुम 
रुनाथ घपिह से जाकर । 
आते मोती में तत्लण 
सेना को पूछे) सजाकर |! 


( १४४ ) 


चल दी उस और जहाँ पर 
वह रहता था सेनानी। 
प्रातः की पूजा करने” 
बेठी आसन पर रानी | 


शोभित जषा की लाली 
प्राची में विहँस रही थी। 
सुमनों की डाली - डाली 
फूलों से महक रहो थी॥ 


शिशु - हंत फिर -माला से 
नव - कुंकृम - लेप लगाता। 
गिरराज - घवल - मस्तक पर 
था स्वण - मुकुट मुसकाता ॥. 


सुषमा बेठी कोई से 
पंकज पर छा जाने को। 
थी देख रही पथ _खरतिक 
द्ि-सणं - कलश आने को। 


त्यों ही ग्राची ने रक्‍खा' 
सोने का कलशा लाकर। 
चल दी निज रम्य - भवन को 


किक] 


छुव-सर॒ में मुदित नहाकर | 


पथ मंगलमय होते ही 
संछति के शरयी डोले। 
घर से निकले चरवाहे 
अपनी - अपनी गायें ले॥ 


( 7१३ 2 


किरणों ने झाड़ू, देने 
नभ - घन की दूर हटाया | 
अपनी सुषमा - मणियों को 
अम्बर में मुदति बिछाया॥ 

जार में निकले कॉँती उम्र 

हथियार लिये सेनानी | 

ससखियों. पीछे-पीछे . थीं 

आगे भोॉंसी की रानी ॥ 


घोड़े हिनना - हिननाकर 
निज कौशल  दिखलाते थे। 
रवि की किरणों में कुन्तल 
वीरों के लहराते थे॥ 


बढ़ती जाती थी सर्ियाँ 
जस़ण ग्रलय मचानेवाली | 
चम्मुव फुकार रही थी 
बेतवा नदी मतवाली ॥ 


कहती थी इठलाती हो 
लेकर यह नई जवानी | 
साहस हो तो अब रोको 
मेरी यह यति मस्तानी ॥ 

रुक गए पुलिन पर पघोड़े 

मीलों तक फेला जल था। 

ललकार रही थी तदटिनी 

पड़ता न दिखाई थत्र था॥ 


( £५७ ) 


उत्ताल तरंगे ऊपर 
उठ - उठकर गरज रहाँ थीं। 
कोई न करे दुस्साहस 
मानो वें बरज रही थीं॥ 


तट पर॒ के महाविटप भी 
सोते जाते थे जल पर। 
हो रहा ग्रलय-नतेंन था 
उस वनस्थली के तल पर । 


पवि सम पाषाण. कंगारा 
यो टूट - टूट गिरता था। 
उनका वह भीषण कन्दन 
उर-उर में मय भरता था।॥# 


बहता था ग्रखर - पवन मी 
पत्थर सा उर॒ दहलाकर। 
आगे बढ़ता जाता था 
अवनी पर॒ विटप घसुलाकर ॥ 


इसलिये न तिर सकती थी 
तरणी भी वटिनीन्‍तन पर । 
बेठे थे नाविक चुप हो 
सरिता के मलिन - पुलिन पर || 


उस्त पार वनाली ओढे 
था नूतन - हर्रित - दु्ाला | 
थी पिसरिझमस्तक पर सोभित 
वृज्ञों को सुन्दर - माला॥ 


( #५ट ) 


जिसकी शीतल छाया में 
सोए थे जलघर. आकर । 
श्ितिनों को उड़ा रहा था 
मारत उतात मचाकर ॥| 


शनी ने मुड़कर देखा 
सेनिक चुपचाप खड़े थे। 
जीवन के नर्वर - तन की 
माया में विकल पड़े थे॥ 


वह पुन विहेसकर बोली 
क्या कर सकती है सर्रिता ? 
सरखयों / तरणी बनकर हे 
तिरना शोणित की सर्रिता ॥ 


इसलिये शीत्र ही चौरो 
बेतवा नदी की छावी। 
हम सबको अभी बचाना 
है माँ की शुचिता - थाती ॥ 


यह कहकर रानी कूद 
तंटिनी के जल आमण में। 
फिि कूद पड़े सब सेनिक 
रव॒ यूज उठा कण-कण मे॥ 

घोड़ों का तन डूबा *था 

केवल जपर मुख तन था। 

जनके . सम्मुख दिखलाता 

हर क्षण जल - आवतंन था| 


( #५६ )2 


पीठों. पर॒ सेनानी थे 
नौचे अथाह पानी था। 
सबसे आग्रे रानी का 
घोड़ा वह तूफानी था॥ 

सबको बतलाता जाता 

सरिता का मार्य सुगम था। 

लहरी के वक्षस्थल . पर 

यावां न कहीं भी कम था॥ 


रानी भी गरज - गरजकर 
नव - साहस बढ़ा रही थी। 
नायिव सी अधि - घारा पर 
नव पानी चढ़ा रही थी।॥ 


सखियों / अब पार हुईं हो 
सम्मुख. दिखलाता थल है। 
अब पार हो गई हो तुस 
थोड़ा ही गहरा जत्र है॥ 


डूबे सवार ॒ थे जल में 

घिर ही केकक्‍ल ऊपर था। 

वह भी जल के सीकर की 

बूँदों से पूरा कर था॥ 
सबसे पहले रानी का 
घोड़ा पहुँचा हिननाकर | 
चढ़ गया उछुलकर तट पर 
माता को शौश  नवाकर ॥ 


( १$० ) 
रानी ने कहा गरजकर 
देखी. है यही किनारा। 
आओ अब दूर नहीं है 
जीवन का सुखद - सहारा ॥| 


क्षण में ही सेनिक - सर्खियाँ 
हँस पार हो गई सरिता। 
पिर के उपर मुसकाता 
जीवनदायक था स्विता॥ 


स्वातंत्य. पंथ. के. राही 
भींगे पट सब फेलाकर। 
तृण-दल को मृढु -शय्या पर 
बेठे छाया में आकर ॥ 

करके आराम सभी ने 

फि सेनिक वैष बनाया। 

चढ़ गए उछलकर हय पर 

माता को शोौश नवाया॥ 


पलकों के गिरते - गिरते 
वे लगे गयन में उड़ने। 
निज टापों के वारों से 
वे लगे पवन से लड़ने॥ 


बरवा सायर के गढ़ का 
था केतु गयन में उड़ता। 
जिसकी सुषमा पर मोहित 
जलघर क्षण भर॒था रुकता ॥ 


( ९४ ) 


मुकता न कभी भी नम में 
यह केतु महा अभनभियानी। 
अम्ब में लहराता लख 
अति क्षूब्ध ही गईं रानी॥ 


स्थानों से निकल तक्‍्क्षण 
चमचम . करती तलवारें | 
ग़ढ़ू की छाती पर गरजीं 
कॉपी की विकड़ - कटारें ॥ 


थरथरा उठी वह अ्रवनी 
हिल गया दुर्ग मतवाला। 
वलवारों के तापों से 
किरणों में भभकीं ज्वाला॥ 


कर॒ जोड़े पुर -जन बोले 
वह सायरसिह नहीं हैं। 
भय से कॉपते हृदय से 
आती कुछ बात सही है॥ 


रानी बोली तब. उसको 
अब ठीक - ठीक बतलाओ। 
यदि कुछ बल रखते हो तो 
सम्मुख अब खड़गय उठाओ ॥ 


गिर पड़े दुर्ग के प्राणी 

रानी के पद पर क्षण में। 

गृजा आदेश गरजता 

गढ़ के कम्पित कण-कण में ॥ 
(६४ 


( /॥रे ) 


मिल गया भेद डाकू का 
क्षण में ही उस रानी को। 
कह उठी ग्रजकर देखो 
पकड़ी उस अगभिमानी को ॥ 

इस समय लुटरों के संग 

खिलनी वन में रहता है। 

उस गहन - विपिन में छिपकर 

सबका वेभव रहता है॥ 


तो छिपे -ढिपिे ही चलकर 
घेरो उस तममय वन को। 
चलदल सम कम्पित कर दो 
उस श्रभिमानी, के मन को ॥ 


देखो इस विकट दशा में 
है सँमल - सेमलकर चलना । 
पर॒ ध्यान रहे हइतवा ही 
जीते जी उसे पकड़ना॥ 


क्षण में पेरा फि सब ने 
उस ग्रटवी को सेनानी । 
कु लगे छानने वन को 
अब छिपे - छिपे. पिरदानी ॥ 
इतने में पडा. दिखाई 
दीपक का पिंगल - उजाला। 


जिसकी भुरमुट बन लटकी 
थी हरित - लता की माला॥ 


( ई$रे ) 


छूटी गोली सेनिक की 
कण कॉप उठा वह कानन।| 
इतने में लगी बरसने 
काड़ी पर आय दनादन॥ 


डाकू भी टूट पड़े सब 
ले - लेकर अपने भाले। 
थोड़े थे टिक न सके वे 
पड़ गए जान के लाले॥ 


सो गए शअवनि पर क्षण में 
तलवारों के वारों से। 
तर- तर शोणित बहता था 
करवालों की पारों से॥ 


अब सागरपिंह अकेला 
रह गया युद्ध में लड़ता। 
मन ही मन जय - आशा का 
वह मंत्र सतत था पढ़ता ॥ 


फिि आणश बचाकर भागा 
उस ओर जिधर थी रानौ। 
सर्खियों की तलवारों का 
चमचम करता था पानी ॥| 


रानी ने कहा गरजकर 
सरखियो ! मत झञ्र चलाशो। 
जीते जी इसको. पकड़ी 
यीक्दे निज वाजि उड़ाओ॥ 


( १६४ 


इतना कहकर रानी ने 
घोड़े. को एड. लगाईं। 
कुछ ही दूरी पर डाकू 
वह सायर पढ़ा दिखाई ॥ 


अब देर न थी रानी को 
सागर को पा जाने में। 
उसका हय निज घोड़े के 
घेरे में था लाने को॥ 


तब तक रानी के ऊपर 
उसने तलवार चलाई | 
अपनी अतसि से रानी ने 
अरि-अपि दो-खरड बनाई॥ 


बल भर अयत्न करने पर 
था नहीं छुड़्ा वह पाया। 
नभ के पिर पर रानी का 
नव - विजय - केतु लहराया ॥ 


झट सागर के हाथों में 
पह॒ गदई शीत्र  हथकड़ियाँ। 
उसके रफ़िम नंयनों से 
छूटी ऑपू की लड़ियाँ॥ 


रानी. बोली. “अभिमानी / 
यह समय नहीं रोने का। 
निज बन्धु -जनों को दुख दे 
यह समय न है खोने का॥ 


( 7$५ ) 

अब बोल बता निज इच्छा 
क्या मन हे अब करने का? 
ली शपथ इती क्षण सम्मुख 
निज देश - कष्ट हरने का ॥ 


गया गरुक सागर भी 
की शीश नवाया। 
गंगा - जल 
अण सबकी शीघ्र सुनाया ॥ 


“माँ ! जब तक यम लह है 
जन - जन का भार हृरुँया। 
नश्वर॒ तन की आहुति से 
माँ का सम्मान करूँगा॥” 


» तब यही वीर सागर भी 
देश - अभिमानी | 


बनकर 
पानी ॥ 


बारहवीं हुकार 


निश्चि भर अवनी पर अम्बर 
बरसा हिमन्‍माल रहा था। 
असतहाय कॉपता. मारुत 
दल-दल पर मटठक रहा था॥ 


हिम - शिला - सह्श परणी का 
शीतल - श्यामल - अंचल था। 
पिर नीचे किए व्यथा से 
सुमनों का कोमल - दल था॥ 

नीरबता के शाप्रन में 

ठिठुरा - सोया जन -रव था। 

भूतलत पर॒ टहल रहा था 

हिम-सहचर तम - दानव था॥ 


कुछ कोल - भील के बच्चे 
नंगे ही नाच रहे थे। 
वे ठुनक - ठुनककर माँ से 
खाने को माँग रहे थे॥ 

कुछ के कटि में चिथड़ों को 

लिपटी केवल घोतोी थौ। 

जिनके मेले आवन को 

माता जल से घोती थौ। 


( 7७० ) 
कहती थी रात अभी है 
सो जा मुत्रा! आऑॉचल में। 
ओँखें. थी दोनों डूबीं 
वात्सल्य-जलधि के जल में ॥ 

माँ के तव पर भी मेला 

सो छिद्रों का कपड़ा था। 

वह तन बर्फीलिी तल पर 

मानो निश्चिन्त पढ़ा था॥ 
कोपड़ियों में भूतल पर 
छाती से पर सदटाए, 
बेठे थे दीन - कृषक जन 
खेतों पर॒ ध्यान लगाए । 


उनकी बाहों के भीतर 
जलती थी. पावक-ज्वाला | 
अब वह भी पहन चली थी 
नव - शिश्षर - कयों की माला॥ 


हिसकर का रवेत - बदन भी 
कुछ - कुछ धूमिल लगता था। 
ले अंगराग ओले का 
मार्त तन पर मलता था। 
निशिषति भी लिए हुए थे 
कन्धे पर रैित इुशाला। 


अधपके - हरे खेतों पर्‌ 
पढ़ता था हँसता. पाला॥ 


( ४४४ ) 


थी भाप निकलती जपर, 
कम्पन था जल के तल में। 
कुछ - कुछ गरमी थी अब भी 
भूतल के गहरे जल में॥ 


बनचर॒ अपने गहरे में 
थिशु को लेकर सोता था। 
तारों की ओंखों से नभ 
व्याकु्ल होकर रोता था॥ 


ऊषा शिशु- रवि को लेकर 
सोई थी स्वर-महल में। 
भरे सोए ये सुख से 
फूलों के मुकुलित दल में ॥ 


लहरें सोई थीं नीरव 
पनघट के गमे हृदय » में। 
सौरभ सोया था सुख से 
पुष्यों के मधुर - हृदय में॥ 


प्राची के घुसद - सदन मं 
सोया था शान सबेरा। 
तरु - बोंसों की भुस्मुट में 
नीरव था पिहय-सेरा ॥ 


लतिका लिप्ती थी तह से 
बोंहों से बॉह  मिलाकर। 
सोई किसललय पर कलियों 
दल-अंचल  क्णिक हिलाकर ॥ 


( #७२ ) 
ऐसी भयशीला निश्चि में 
जब गिरि भी कॉब रहे थे। 
निर्भर - गहर सर्दी से 
व्याकल हो हॉप रहे थे॥ 

रानी सर्खियों को लेकर 

चंचल - घोड़े पर॒ चढ़कर, 

तोपों को सजवाती थी 

झोंसी के उन्नत - गढ़ पर ॥ 


पढ़ती थी मंत्र सतत वह, 
नारी-सेना जगती थी । 
बन्द्कों के गर्जन से 
अवनी थर -थर कंप्ती थी॥ 


फाटक - फाटक पर तोषें 
विधिवतू रक़्खी जाती थीं। 
परकोटों के ,मरतक पर 
वे हँसती मुसकाती थी॥ 


कहती थीं वौरों! कुछ भी 
पिन्‍्रा न करो मरने की। 
रह जाय न तिल भर पर 
अरि को गढ़ में बढ़ने को ॥ 

मिंट जाये शलभ सम गढ़ के 

बाहर अरि के सेनानी । 

फिर जाय वीर मतवालो / 

रिपू को आशा पर. पानी॥ 


( ४३ ) 


निज तोपों की जाला में 
अरि की तोपें जल जायें। 
मोती का अंचल वौरो! 
आरि - मुरठों से भर जायें। 


तंलचारों के वारों से 
सर॒ में शोणित लहराये। 
स्वातंत्रय - ध्वजा अम्बर में 
अरि - प्राणोें से फहराये॥ 


फाटक - फाटक के रक्षक 
वीरो / बरदान यही है। 
इससे बढ़कर अब पावन 
इस जग में स्थान नहीं हे ॥ 


यह महायज्ञ है. जिसमें 
अरि की आहुति देनी है। 
यह स्वतंत्र की तरणी 


अरि - शोणित पर खेनी है॥ 


वीरों ! जी - जान लगाइर 
बारूद - पहाड़ बना दौो। 
विषघर गोले बरसाकर 
रप-हाड़ - हाढ़ थरा दो॥ 


कोने - कोने से अरि की 
नव ज्वाला भभक्न उठी है। 
अब देर न है पिरदानी ! 
पिर - माला चमक उठी हे॥ 


( 7७४ ) 

इसलिये सीत्र ही बढ़ की 
अब नकेबन्दी कर लो। 
कर में अति - पानी लेकर 
माँ का अभिवादव कर लो॥ 


पूरी सामग्री रख लो 
अब अधिक विलम्ब नहीं है। 
रजवाड़ों की सेना का 
कोई अवलम्ब नहीं है॥ 


हिन्दू - कुल - हंत शिवा ने 
जनता की सेना लेकर, 
मन्दिर का मान किया था 
आरि - दल की आहुति देकर ॥ 


छोटे - बोटे अश्वों.. पर 
झोपढ़ियों से बल लेकर | 
माता का मान किया था 
जन - जन की तरणी खेकर ॥ 


उस समय यहाँ के न॒प तो 
अरि को ही माथ नवाकर, 
बैठे थे मोाँ- बहनों से 
रिप का दरबार सजाकर ॥ 

कुछ॒ तो आपस में लड़कर 

शोणित की नदी बहाकर, 

हँत सेल रहे थे होली 

भाई का भवन जलाकर ॥| 


( १७५ ) 
राणा प्रताप की गाथा 
कण - कण में गूज रही हे। 
जन - जन से ग्रश्वन सतत वह 
हँस - इंसकर पूछ रही हढै॥ 

बोलो उस बनवासी का 

किस नृप ने साथ दिया था? 

तन से जन से या घन से 

फिसने सम्मान किया था? 


उनकी सेवा में केकल 
थे कोल - भील. मतवाले | 
कोंपड़ियों में पालों की 
रोटी प्र॒  पलनेवाले ॥ 


नि्कमर के शीतल - जल को 
पर - पीकर बढ़नेवाले। 
अम्बब के हो अमस्बर से 
लजा को ढकनेवाले | 


इसलिये हमें भी हे प्रब 
जनता को गले लगाना । 
भोंपढ़ियों के ही बल पर 
है रण का बिगुल बजाना॥ 

हे भारत के नत्र गोरव | 

मेरा सन्देश यही हे। 

तृणश से लेकर भूधर को 

मेरा आदेश वहीँ है॥ 


( (७६ ) 


यह परणी है घौरों की, 
वीरों की यह जननी हे। 
इसलिये आज तन-मन से 
इसकी रक्षा करनी है॥। 


हम सब के नश्वर तन में 
माता का प्यार छिपा हे। 
हम सब के गर्म - लह में 
माँ का सत्कार छिएा हे। 


इस प्रखर - शीत - पाले में 
तलवारों की जाला से। 
शिव का अभिवादव कर लो 
आरि - मुरढों को माला से॥ 


सुन रानी का जयधोष प्रबल 
अम्बब तमतमा उठा था। 
प्राची का लोहित आनन भी 
क्षण में दमदमा उठा था॥ 


तेरहवीं हुँकार 


अआत॒पति के शर॒ की गारों से 
पायल होऋर॒ जाड़ा भागा। 
मिल सकी न उसको कहीं शरण 
उससे उसने भूतल त्याया॥ 


उसके घायल उर का गशोखित 
गिरता जाता था भूतल पर। 
इसलिये युगल ऋतु के रख से 
हो गए रक्त से तरु तर-तर ॥ 


इसलिये टहनियों से निकले 
नव-कीमल-किसलय लाल - लाल । 
या फहराती ' थी माघषव की 
जय - घ्वजा वनाली लाल - लाल ॥ 


आामों की डाली - डाली पर 
पिक ने पंचम स्वर॒में गाया। 
तरु - तरु की हरित टहनियों पर 


सोरभ - सुषमा 


मुसकाईं कलियोँ सुमनों के 
एंजित - किसलय के अंचल में। 
भर गया नया - उल्लास तरित 
अवनी के हृषित दल - दल में ॥ 


( ८० 2 


ग के छत पर बठी रानी' 
थी सजा रही नव - वौर - वैष | 
उसके आनन की श्रद्धा से 
अब देख रहा था वौर - देश ॥ 


यह साज बहीं था रानी का 
यह था शज्भजार भवानी का। 
या रूप घरा पर चमक रहा 
था सती पमग्मिनी रानी का॥ 


पिर पर टोपी थी चमकदार 
जिसका लहराता रंग लाल । 
था चूम रहा जिसका पद झुक 
अवनी का भीषण महाकाल ॥! 


जिस लाली से नभ से भू तक 
हो गई ग्रभा भी लाल-लाल । 
या खतंत्रता के मन्द्रि का 
भएडा फहराया लाल-लाल ॥ 


नव्र - मोती की लड़ियाँ जिसमें 
चमचमा रही थीं चम, चम, चम | 
थे रुपिर - गले में हीरे का 
नव-हार दूमकता दम, दम, द्म ॥|' 


थी कमरबन्ध में मश्क एस 
पिसतोलें भयद लटठकती थीं । 
क्षण जहाँ पहुंचकर रिंपु-दल की 
हुंकार सकल अठकती थीं ॥ 


( ईद ) 


नव कमरबन्ध में विष - मंडित 
था पेशकब्ज भी दमक रहा। 
था ग्रलय-घधटा में छिपा हुआ 
मानों पवि चम-चम चमक रहा ॥ 


मुजबन्ध भुजा पर राज रही, 
था शोर - शक्ति से खेल रहा | 
रानी का रोस-रोसम  प्रतिपल 
हर - हर शंकर था बोल रहा॥ 


किकिनी कड़ककर कहती थी 
सारा संसार हिला दूँगी। 
गोरों की ताखी तोपों को 
झनकारों से दहला दूँगी॥ 


पश्चिम की ढाल ढह्ा दूँगीं, 
पूरब की चाल दिखा दूँगी। 
रण-बंच स॒त्रु को गरज-गरज 
लड़ने की कला पिखा दूँगी॥ 


सहता आनन चमचमा उठा 
युग - अपर शात्र है फड़क उठे। 
क्षण कालकूट से भी पिषघर 
रानी के रद थे कड़क उठे॥ 

“मोॉसी मेरी हे में न कभी 

आरि को यह बढ़ लेने दूँगी। 

है मातृ - भूमि की शपथ आज 

आरि को न कभी सोने दूँगी। 


( वर ) 

इस अचल प्रतिज्ञा को नभ ने 
चसण गरज-गरजकर॒ दुह्याया । 
वीरतल - भाव भोसी गढ़ के. 
तर-तण कर-कण में लहराया ॥ 


सागर से चल अ्रंग्रेज रोज 
भोँती के चहुँ - दिशे चमक उठा। 
पो फटी उषा के श॒ह में भी 
कोपषित रवि-आनन दमक उठा ॥ 


कामापिन देवी के पीछे: 
दृुश्मम का डेरा लहराया। 
आरि की सेना को देख शीतक्र 
गढ़ का भरडा भी फहराया ॥ 


छुत पर ॒ ही रानी चौंक पढ़ी 
कुककर गढू के नीचे देखी। 
जेसे नम में पन के टुकड़े 
केसे भू पर डेरा देखी॥ 


| मानस गदगद हो. उठा शांत 
आँखों से चिनगारी चमकी | 
पंडी दिनमणि सम चमक उठी 
रानी की युग -बोंहें फड़की ॥ 


वह सोच रही थी वार-वार 
मन था मयूर सम चाच रहा। 
लोहित - आनन पर रोड रूप 
साकार॒परा पर राज राह॥ 


( रैबरे ) 


है आज मिला अवसर मुझको 
हँस आण - असून चढ़ाने का। 
नारी के हुबल हाथों की 
_हंस करामात दिखलाने का॥ 


वोरों को पुन जगाने का, 
प्रा को शौद्य नवाने का। 
जन-जन्म-भूमि का इस रख में 
हँस - हँस ऋण पूर्ण चुकाने का ॥ 


है समय मिला रण चरडी को 
जी भर कर रक्त पिलाने का । 
बढ़-बढ़कर खसपरवाली को 
अरि-पिरमाला पहनाने का ॥| 


अरि को यह आज दिखाना है 
मेरा वह देश पुराना है। 
जिसने मुगलों को छका दिया 
अब भी वह राजपुताना हे॥ 


इसके कण-कण में गरज रही 
वीरों को रख - हुंकार अभी | 
हँस रहा व्योग्र में वीरों का 
अपने स्वदेश का प्यार अभी ॥ 


अब भी सुरसारें के मानस पर 
चित्रित वह वीर-कहानी है। 
अब भी फहराता क्रीर्ति-ध्वजा 
चित्तोढ-दुग अभिमानी  है।। 


( एट८९ 2) 


मोतीवाईं भुककर बोली 
“मैं ले लूँ वीरों की टोली। 
यदि मिले आपकी आज्ना तो 
अर्खियमें से खेलू होली ॥? 


रानी ने कहा धुनों आली ! 
ऐसा रण है आसान नहीं। 
इस तरह विना सोचे रख में 
हो सकता है सम्मान नहीं ॥ 


इतना न समझना अ्ररि-द्ल के 
खेमे की सरल कहानी है। 
विक़राल - काल - सम मुंह बाये 
अरितोप छिपी तूझानी है॥ 


इसलिये दुर्ग की तोषों से 
डेरों पर॒ गोले बरसाओ | 
इस तरह रोज की छाती पर 
हँस-हसकर गोले पढ़काओ ॥ 


नभ से अब पावक बरसाओ 
भू पर॒ चिनगारोा लहराओ 
इस समर-यज्ञ में अर्रि-दल के 
ग्राणों की आहुति दिलवाओ |? 


जब इधर हो रहा था विचार 
रिंपु - दल के योले गरज उठे। 
सेयर फाटक की छाती पर 
विध्वंधतक गोले गरज उठे ॥ 


( रैट४ ) 


क्ुण वीर-दुग॑ दमदमा उठा 
मारों से रंचक्कत आह ने की। 
था प्रलय - सहश वह गरज उठा, 
गरोलों की कुछ परवाह न को ॥ 


उसने जीवन में देशा था 
घुसु के वे अस्सी घाव अभी। 
घावों से जजेर नरवर॒ की 
रण करने की वह चाव अभी ॥| 


वह सोच रहा 'जब मानव के 
उर में ऐसा अभिमान भरा। 
मानवता का सम्मान भरा! 
भारत का गोरव-गान भरा॥ 


जब अस्थि - चममय काया के 
वीरों की अचल कहानी हेै। 
जिनकी गाथा है सुना रहा 
हँस कुरुक्षेत्र अभिमानी हे॥ 


अब भी अ्म्बर में चमक रही 
वीरों की त्याय-निशानी है। 
अब अरावली के करण-कण से 
सुन॒ पढ़ती घौर-कहानी है॥ 


मेरे उर में है व्याप्त तत्त 
दुस्तर - पवि - सम पाषाणों के। 
टुकड़े - टुकड़े कर दूंगा में 
आअरि-दल के तौखे बाणों के॥ 


( ४८६ ) 


क्या वौर - हृदय भी दृहल उठे 
गोली-गोलों के कारों से? 
क्या वीर - केघरी कॉप . उठे 
जम्बुक - आरि की हुंकारों से? 


मद - मस्त - द्विद्‌ रुक जावे क्‍या 
सु-कुत्तों के गुराने से? 
रण-श्र-हृदय क्या कप जावे 
कायरता के घमकाने से? 


में दिगूदियन्त दहला दूँगा 
नभ को भूतल पर ला दूया। 
लेकर अज्ञाल में आर - शोणित 
माता को में चहला दूँया॥ 


गढ़ मन ही मन यह कहता था; 
गोले पर गोले सहता था। 
अपनी छाती उचान किये 
मोती की जय - जय कहता ॥ 


गढ़ के बाहर अरि की सेना 
छिप - छिपकर ग्रतिपल' बढ़ती थी । 
अब दुर्ग लिया, अब दुर्ग लिया? 
यह मंत्र सतत वह पढ़ता थी ॥ 


चलती गोली की चादर के 
नौचे रिंप्र को सेना बढ़ती। 
जेसे अपने बिल से निकली 
चींटी को हो सेना बढ़ती॥ 


( ८७ ) 
थे दुल्हा 


चुपचाप तोष को बढ़ा रहे। 
रण-नौति - कला के पन्‍ने को' 
थे उलट-पल्ट कर पढ़ा रहे॥ 


आरि की सेना आगे बढ़कर 
ललकार॒ उठी, किलकार उठी ॥ 
अपने घेरे के बीच देख 
गढ़ की तोपें हुंकार उठी ॥ 


फिर एक साथ ही गरज - गरज' 
वें लगी उगलने आग ग्रबल | 
जल - जलकर राख लगी होने- 
अरि की बढ़ती सेना पेदल ॥ 


कितने भूतल की शेय्या पर 
सो गये शान्त होकर निश्चल | 
कितनों के तन से बहती थी 
शोणित की परनाली कल - कल ॥ 


सावन के पन 
जेसे पवव भरता मर - भर । 
आहत -अररि के तब से वैसे 
थी रक्तघार बहती तर - तर ॥ 


कितने थे पड़े कराह रहे, 
कितने सोकर चिल्लाते थे। 
कितने. बन्दूकों में गोली 
भरते भरते गिर जाते थे॥ 


( वन 2) 


कितने कहते थे भगों - भैयो?? 
कितने कहते थे रुक जाओ | 
कितने कहते थे मरने से 
अच्छा हे च॑लकर झुक जाओ ।। 


गोरी - पल्टन शोणित से तर 


कहती यह केसी 


रानी है? 


हो गया आज से दुलंभ अब 
वह टेम्स नदी का पानी हे॥ 


थे नहीं जानते 
नारी में अभी 


अब लोट न पावेंगे पर को 
यह रानी बनी भवानी है। 
इसके आगे हम लोगों की 
अबला - सम बनी जवानी है॥ 


भारतीय 


रानी है। 


अब भी यमुना की पारा से 
सुन पढ़ती वीर - कहानी है॥ 


तो कभी नहीं हम पद रखते 
यह वीर-देश अभिमानी है। 
नारी में जब यह शक्ति भरी 
तो नर की कौन कहानी है॥ 


लेकिन अब क्या कर सकते हैं 
घर स्त - प्िन्धु के पार बसा। 
है इधर हमारे हृदयों में 
रानी का जय - जयकार धंसा ॥ 


( #८६ ) 


जब तब अर - सेनिक सोच रहे 
थे रणास्‍्थली में मोन खड़े। 
तब तक गढ़ से उनके जपर 
शत - गोले क्षण में बरस पड़े || 


गोरी पल्टन सो गई शीत्र 
शोखित से रंजित दलदल पर । 
है पके खेत को काट कृषक 
जेसे रख देता भूतल पर॥ 


जग उठी प्रतीची! हुईं गगन 
यह विजय देखकर विहेंस उठी। 
तरु - तरु की शिखा - शिखा पर थी 
खग की पंचायत चहक उठी | 


“नन्‍डे7/ लीक 


रात का पहला पहर था 
अवनि सोती थी सुनिश्चल | 
थक गया था वायु चलकर 
सो रहे थे मोच शतदल ॥ 


मार्ग 


निश्चल सो रहे थे, 


राज पथ भी सो रहे ये। 
मातृ - भू की गोद में सब 
भाव जग के सो रहे थे॥ 


बन्द सरपतिज के सवन में 
भंग सुख से सी रहा था। 
व्योम खोकर हंस - मणि को 
मोन होकर रो रहा था॥ 


भाँयता 
हरित 


सा जा रहा था 
माँ का शान्त - अंचल | 


कालिमा में था दिखाता 
दीप जुयुनू का नया - दल ॥ 


सो रही थीं शान्त लहरें 
नीर की शेय्या बिछाकर । 
सो रहे खगय पोंसलों में 
सान्ध्य - गीतावलि चुनाकर॥ 
रे 


( १६४ ) 


सुच॒ अगर पड़ता कहीं तो 
कींग्रों का राग प्यारा। 
पृ की काली दिशा को 
था जयाता शुक्र वाद्य ॥ 


कौन कह सकता मसला था 
कालिमा में क्‍या छिपा है? 
आज के हग  सूँदने में 
नियति ने क्‍या ढब रचा है? 


भूमि पर जिसके लिये 
राजा बने थे दीन - त्यागी । 
राजपदू के त्याय की थी 
विमल - उर में बुद्धि जांगी ॥ 


मॉ-बहन ने रूप को 
होली जला जिसको बचाया। 
तुच्छ - नश्वर - देह. का 
योवन सरस जिस पर चढ़ाया ॥ 


मान का सोदा क्रिया था 
माँग का सिन्दूर. घोकर। 
सरस - सावन में सलोने 
रूप का संसार खोकर॥ 


जनक - जननी ने. विहेसकर 
प्राण » प्रिय विज लाल त्याया। 
वृद्ध भामाशह ने विज 
कोष का मणि - लाल त्याया॥ 


( १६५ ) 


जिस लिये ज्षत्राणियोँ थीं 
प्राण - बल्लभ को सजातोंँ, 


ह्राथ 


में तलवार देकर 


युद्ध में निमंय पठाती ॥ 


:हो गये ग्रासाद ._ कितने 
आन पर जल राख ज्ञण मसें। 
मान हित कितने विसेव भी 
सो गये बिर घूल - करण में॥ 


अऊग्रभेदी 


द्व्यि नगरी 


हो गई जनहीन क्षय में। 


गूृजता , 


जिनका अमर- 


इतिहास अब भी है गयन में ॥ 


पुण्य - भारत देश. के नव- 
मान को क्षण में मिटाने । 
चल पड़े दो - नाच यढ़ से 
'मेद रिपु- दल को बताने॥ 


कालिका सी घरमोनिष्ठा 
कम॑ की उज्ज्वल - निशानी, 
चरिडका सी कौ - पूज्या 


शोये - जननी - राजयनी 


थी सुनाती वीर -जन को 
देश की. पावन - कहानी | 
थी बताती मार्ग जिससे 
रह सके शुत्ति गंग -पानी ॥ 


( १६६३ 


फू कती 
जग॑ 


थी मंत्र. रानी 
उठी थी ख्पनमाला। 


फूल में भी जय उठी थी 


क्रोष 


कल अभी तक जिस बदन पर 
थी... व्हिंसती.. पृष्न्‍-माला। 
राग में ही छिप रही थीं 
स्वर्ग की भी देवनबाला॥ 


की. दुद्धष - ज्वाला ॥ 


कर - चरण में राजती थी 


मेंहदी 
ह्राथ 
पुष्पमय 
जा रही थी देवनगह में 
फूल की माला चढ़ाने। 


देव - मंगल के लिये 
केशव - कुलेश्ववर की मनाने ॥ 


की. दिव्य - लाली । 
में थी चमचमाती 
- कत्नघभोत - थाली ॥' 


गा रही थी गीत जिसमें 
स्वत्वमय - अभिमान हमता। 


रागिनी 


के साथ था निज 


देश का सम्मान हँसता॥' 


आज निशि में फूल सा 
कोमल नगर की दिव्य - बाला। 
त्यायकर तन के कुसुम की 
थीं. पहनती अरचचि - माला ॥ 


( १६७ ) 


हाथ में थी चमचमाती 
चंचला सम/ खड़्ग - माला 
गात में थी दमदमाती 
क्रोष की दुद्धषघ - ज्वाला ॥ 


फूल सा कोमल - बदन भी 
हो रहा था वजञ्च सा अब | 
राजता था वक्‍्मे तन पर, 
थे विहँसता चर्म भी अब ॥ 


कॉपता था काल अब 
अंति दूर उनसे शान्त होकर। 
पृष्ठ. प॒ तूयर शरमय, 
व्योम में था केतु चंचल ॥ 


ओ बढ़े जाते दवादन 
याभमिनि में वै छततब्र | 
देखती जिनकी सतत थी 
डुग की भीषण शततबी ॥ 


चाहती थी यदि मिले 
आज्ञा अभी इनको सुला हूँ। 
जाति के इन पघातकों को 
राख की ढेरी बना ढूँ॥ 


जा रहे थे वे बढ़े 
दो गॉब की जागीर लेने। 
मिद देकर दुर्ग का निज 
देश का सम्मान घोने॥ 


( ईध्ट ) 


पान के लघु मानव पर ही” 
मान वीरों का. भिठाने। 
दुर्ग की रणु-मंत्रणा सब 
रात्रि में रिंप्र को बताने॥: 


शीशदानी के हृदय. पर 
वनत्चन॒ का गोला. यिराकर, 
चाहते थे राज्य करना 
शीध्र रानी को मिटाकर ॥| 


हाय | अपने जाति का अब 
मान मिटने जा रहा है। 
हाय / अपने वंश का सब 
ज्ञान मिटने जा रहा हैे॥ 


आज मन्दिर के सुयश का 
गान मिटने जा रहा है। 
आज गीत का पिमलतम 
ज्ञान मिटने जा रहा है॥ 


आज फिर राठौर की हे 
मिट रही उज्ज्वल - निशानी। 
आज  घुलने जा रही 
चित्तीर की प्रावन - कहानी ॥ 


जा रही है आज मिटने 
भूमि से नारीत - माला। 
जा रही है आज जलने 
मातृउर॒ पर पुत्र-जवाला ॥ 


( १६६ ) 


आज होने जा रही है 
अशुति सुरसारि - नीर- पारा। 
आज खींचा जायगा पिज 
घमं॑ का पावन - सहारा ॥ 


आज हिन्दू ही. मियवा 
इस परा से हिन्दुआनी ॥ 
आ मुसलिम ही. मिटाता 
इस अवनि से मुसलमानी॥ 


इस तरह निज पूर्वजों की 
वाणियों.. घिककारती . थी। 
दिव्य - जाला में जली वे 
नारियोँ. फुकारती थी॥ 


शीत्र ही निश्वच में इझतस्ी 
अरि-शिविर के पास पहुँचे। 
सन्‍्तरी भी हाथ में ले 
असि गरजकर  पात्त पहुँचे॥ 


पीरअली बोला विनय से 
कॉपता था गात थर -थर। 
कायरों के शणझौश से भी 
चू रहा था स्वैद तर - तर॥ 

जा सुनाया शिविर में यह 

पीरश्नली आया पगिलन को। 

दुर्ग का सब भेद देने 

आ गया हे अआरि - दमन को ॥ 


( २०० ) 

बात सुनकर शिविर - रक्षक 
हो गया गदगद उसी क्षण । 
पा गया अपना अमभीष्सित 
खिल उठा सरसिज-सहश मन ॥ 


वीर रक्षक ने तरित ही 
वत्त नायक को सुनाया। 
हो उठा गदगद सुदिति सन 
शीत्र लाने को पठाया॥ 


झा गए . दोनों ह#व्रष्नी 
रोज ने उठकर. बिठाया। 
मान का हंस पान देकर 
दिव्य - भोजन भी कराया ॥ 


बात आगे की चली फिर 
रोज ने पूछा विनय से। 
कर॒ रही रानी भला क्या 
दुर्ग में रचना हृदय से? 


ग््रन यह नभ ने भयातुर 
रात्रि को रोकर सुनाया। 
पीरअली ने दुर्ग का सब- 
भेद क्षय में कह सुनाया ॥ 


“कोन हैं जो आप के ये 
साथ आए हैं यहाँ पर? 
काम इनको है मिला क्या 
दुर्ग में रण में वहाँ पर? 


( २०१ / 

नाम. इनका दूलहा जू 
दुर्गफाटक हाथ में है। 
पाँच - तोपें काल सी 
विकराल इनके साथ में है॥ 


“बोलिए खिड़की खुलेगी, 
बोलिए फाटक खुलेगा ? 
दुर्ग में घुस जाय सेना 
जो कहें वह पथ भिलेगा ?” 


“हे ग्रभो ! ये मित्र. मेरे 
शीत्र फाटक खोल देंगे। 
आपके व्याकुल हृदय में 
विहेंस अमृत घोल देंगे ॥» 


रोज ने क्षण में वहाँ पर 
शुद्ध - गन्ना - जल मेंगाया। 
दूलहाजू - पीरअली से 
शपथ का लेखा सुनाया॥ 


“कन्तु है सोयन्ध. खाना 
हाथ में लें गज़-पानी | 
मैं इसी को मानता हूँ 
बात की पावन - निशानी ॥ 


कॉपने थर - थर लगे कर 
दुलहाजू के उसी क्षण । 
कॉपने थर - थर लगा. अब 
चरिडका का क्रोध से तन॥ 


( ९०२ 2 


बुद्धि पर परदा पढ़ा था 


गाँव की 


जागीर॒ युनकर | 


भाग्य भी खुल जायगा अब 
स्वाथ॑ की यह बात सुनकर ॥॥ 


देश - द्रोही ने लवरित वह 
ले लिया शुभ गद्ञ - पानी | 
रो उठी निज मातृ -उर में 
मुँदद्रय दग हिन्दुआनी॥ 


गरजकर 


घिक्‍कारती क्षण 


पूर्जों. की थी कहानी। 


नोच के 
कॉपती 


पान के लघु॒ मान पर रे 
नीच | तूने. मान खोया। 
गाव की जागीर पर 
निज देश का सम्मान धोया॥ 


लोट. आए 


दुष्कम पर थी 


रानी भवानी ॥ 


रात में ही 


दिव्य - नगरी सो रही थी। 
व्योम की उद्झयण अभा में 
मंत्रणाु भी हो रही थी॥ 


हुंकार 


(्‌-- 


पन्द्रहवा 


जय भूतनाथ, जय हुद्र - मूति, 
जय कानमूर्ति, जय-जय कराल | 
जय-जय त्रिमूर्ति, जय शक्ति-रूप, 
जय सेन्य-पाल, जय-जय विशाल ॥ 


जय-जय कुमार, जय - जय उदार, 
जय बाहुलेय, जय मुरडहार । 
जय एकदन्त, जय विभिराज, 
जय कातिकेय, जय दरडघार ॥ 


जय कालंजर, 


जय नीलकरठ, जय कामदेव। 
जय अब्जयोनि, जय नाभि - जन्म 
जय कमलयोनि, जय आदिदेव ॥ 


थी रात पहर भर बीत चली 
छा गया अवनि पर अन्धकार । 
रो उठी ग्रकृति विज वैष देख 
था कहीं न जय का आर - पार || 


तम की जाया नीरबता को 


क्षण कपा रहा था जय - निनाद | ' 
शोकाकुल दसो दिशाओं को 
था जगा रहा गढ़ - शंख - नाद ॥ 


( २०६ 2 

माँ विश्वकारियी / एक बार 
जग जा, कण - कण दमदमा उठे। 
गोरे - मुर्झों की माला से 
तेरी भीवा चमचमा उठे॥ 


इसमें है जय का मान भरा, 
है यांता का शुपि - ज्ञान भरा। 
माता | तेरे कीपघानल में 
है वीरों का सम्मान भरा॥ 


लहराता 
चमचमा 


इससे ही हिमनग का गिश्ाल 
पावन - किरोंट है भासमान ॥ 


माता / तेरी ही ब्लञान - ज्योति 
भाषित करती जय - भाल - भाल | 
तेरी लाली में लहराता 
"है रवि का आनन लाल - लाल ॥ 


ते 


इत भाँति दुर्ग में होता था 
आवाहन रख - मतवाली का। 
पावन - सुहात भी फेल यया 
ऊषा के दयृह को लाली का॥ 


उस ओर शिविर से निकल पढ़ी 

अर की सेना हथियार लिए | 

अपधि-कुन्त - तीचुण - हथियार लिए 

“तोपों वी अगम - क्तार लिए ॥ 
हे 


( ९०७ / 


ऊजषा ने 


लेकर 


नभ में हँस कुंकुम फेर दिया। 
श्व ओर तुमुल - कोलाहल से 


ग्रोरों ने यढ़ को घेर 


क्षण भीमकाय तोपं आरि की 
लग गईं दुर्ग की छाती पर। 
शत - शत गोले भी बरस पढ़े 
जननी - की शुचिता थाती पर ॥ 


लिया ॥ 


हर - हर शंकर का जय - निनाद 
गढ़ के कण - करण में यूज उठा । 
मन्दिर के घर्टों के रब से 
नभ का आंगर भी गूंज उठा ॥ 


देश - द्रोही दूल्हा जू ने 
इतने में फाटक जा खोला। 
युय के पावन - पिहासन पर 
गिर पड़ा अचानक आरि - योला ॥ 


इस बीच ओरछा 


फाटक पर 


सुन्दर पहुँची तलवार लिए | 
फपटी दूल्हा जू के सम्मुख 
गरजी स्देश - सत्कार लिए ॥ 


उस नीच - जाति - द्रोही के इस 
विश्वासधात पर लरज उठी। 
बाहर अरि की ललकारों पर 
वह सिहनाद सी गरज उठी ॥ 


( एण्ड ) 

ओ रे विद्रोही दूल्हा जू। 
रिप््र-दल से तू क्या पावैया ! 
तेरे उर का भी गरम - रक्त 
अर - ढुन्तों पर लहरावैगा ॥ 


जिस रानी ने विश्वास किया 
तू में उसका पिर काट लिया। 
रे नीच कलंकी / तू ने ही 
माता का शोणित चाट लिया॥ 


तू ने कलंक का टीका अब 
माँ के मस्तक पर लगा दिया। 
अब से स्वतंत्रता देवी को 
हम सबसे कोसों भगा दिया॥ 


सुन्दर ॒ की वह प्यासी नायिन 
अंगार - सहश्य दमदमा उठी। 
उस नीच छतप्नी का शोणित 
पीने को अब चमचमा उठी ॥ 


सुन्दर आगे कुछ कह ये सको 
पिहनी - सहश वह छूट पढ़ी । 
एकाकी दूल्हा जूं पर वह 
रानी की जया कह टूट पढ़ी ॥ 


दृल्हा जू ने करके छुंड से 
तलवार - वार॒को रोक दिया। 
दो - खर्ड हो गया चन्द्रहमस, 
सुन्दर को छुड़ पर रोक दिया ॥ 


( २०६ ) 

इस बीच आ गए आरि - सेनिक 
सब टूट पड़े उस नारी पर। 
सो गई श्ीत्र सुन्दर लड़कर 
वेरी की गरम द्घारी पर ॥ 


अरि की सेना कटती - मरती 
बढ़ती गढ़ - भीतर चली गईं। 
अब हन्त | हमारी . स्वतंत्रता 
अपने वंशज से छली यहई॥ 


पग - पय के हित उस दुर्ग मध्य 
पिर का था अ्रगम पहाड़ बना। 
गढ़ के मस्तक पर तोपों के 


छ 


घूए का विश्वद - वितान तना ॥ 


तोपें करती थी घाय - धार्य 
चल रही गोलियाँ सन, सन, सन । 
कूटकर अधि गिरती थी भू पर 
रव होता था सन, खन, खन, सब ॥ 


ऊंझका - ककोर - गजन बम से 
हो उठा ढुगे डयमंग - डगमग | 
छुट गया धेय धीरज का भी 
बरह्माटड हिल रहा था डग - डग ॥ 


हिल उठी घरा, हिल उठा गयन, 

अवनी पर यह भूडोल न था। 

हो गया घूल से घूर्मिल नभ 

पर अन्तक का हिंडोल न था॥ 
(९ 


( २!० ) 

उड़ गई वैदिका, उठा अजिर, 
मिट गया स्वर्शंगय पिंहासन। 
कॉँगा अनन्त, केप उठी मही, 
डगमगा उठा हर का आसन ॥ 


गड़ के फाटक भी चूर हुए 

जल उठा नगर का ठांट » बाठ | 

रानी के सेनिक पाठ रहे 

थे भू को अर - पर काट-काट ॥ 
गढ़ की छुत से घन गरज तोप 
चण लगी उगलने प्रबल आय । 
जिसकी जाला से जल - भुनकर 
रिए चले हुये से शीघ्र भाग ॥ 


इस बीच वहाँ पहुंचा स्टुअट 
लेकर नूतन सेना अपार। 
आर की सेना फिर लौट पढ़ी 
जिसका थे कहीं था आर - पार ॥ 


ज्ञण टूट पड़े वे सब मिलकर 
गढू का वेबच हर लेने को। 
रानी के सेनिंक जूक पड़े 
जननी का ऋण भर दैने को ॥ 


रण की गज्ञा में उतर पड़े 
वे यश्य की तरणी खेने को। 
रिए - दल का उर - शोखित लेकर 
जननी के शुत्ति -पय घोने को ॥ 


( ९११ 2 


बह चला रक्त का परनाला 
वीरों ने रण - होली खेली । 
रानी की जय, रानी की जय! 
यह गूंज उठी ज्ञण में बोली ॥ 


शनी अर्रि - ग्देब काट - काट 
उड्ध रही पवन में फर, फर, फर । 
जप - लप करती अ्रप्ति - जिह्ल से 
शोणित बहता था तर, तर, तर ॥ 


बर - वाजि पवन को चौरे - चौर 
चंचल -गति से लहराता था। 
पलकों के गिरते - गिरते ही 
अरि - मुरढों पर चढ़ जाता था ॥ 


कोई था ऐसा शत्रू नहीं 
4जिसके ने सामने आता था। 
कोई था ऐसा स्थान नहीं 
(जिसका न हृदय थराता था॥ 


रानी आई! यह कहने को 
जब तक अरे - जिह्ाा हिलती थी । 
तब तक रानी की अधि चम्रचम 
अरि-करठों से जा मिलती थी ॥ 


'रानी के भौषण रण से भी 
वह अरि - दल बढ़ता आता था। 
'गढू के मस्तक को जला - जला 
“टिड्ी - सम चढ़ता आता था॥ 


( ९४१ ) 


जल उठा श्रस्तबल, जला भवन, 
जल उठा देश का स्वाभिमान | 
जल उठा आये - जन का युग का 
संचित गढ़ का गोरव - निशान ॥ 


जल उठी दुकानें, जले धाम, 
जल उठे मुहलले एक साथ। 
उस महा - विकट - बरबरता में 
हो गया आज जोहर अनाथ ॥ 


लपटें नम को 


कहती अम्बर तू भी जल जा। 
जब कलित - कीति-कॉसी - ललाम' 
जल रही, साथ तू भी जल जा ॥ 


हे निराधार 


ओ नीलवरण / कुककर आ जा। 
या ग्लय - सहश॒ ज्वाला बनकर 
रिपु-दल की छाती पर छा जा ॥ 


गढ़ की तोपे वीरासन में 
थी धाय - घार्यकर गरज रहीाँ। 
उर॒ के जलते कोघानल के. 
अंगार अवधि पर बरस रहीं ॥. 


था भीमनाद से गयन पूरणों, 
सब बषिर - द्शाएं कॉग उठीं। 
धरती के रज-कण घघषक उठे 
अरि की बबरता कॉप उठी ॥ 


( १४३ 2 

चरण महामृत्यु गढ़ से उतरी 
अरि का जीवन पी लेने को। 
संगयर॒ में माता के पण पर 
जावन अर्यित कर देने को॥ 


विकराल - काल का तांडव था 
हो रहा अवनि के अंचल पर ॥ 
अरि का शोणित लहराता था 
तृण - तृण के रंजित-दल-दुल पर ॥ 


नव - महाकान्ति का आवाहन 
तोपों की यड़गड़ करती थी। 
पिप्लप की नचाटकशाला का 
निर्माण विहसकर करती थी॥ 


चल रही गोलियों थीं सन - सन 
गोले छुटते थे धाय - घाय। 
था दानवता का अट्ृृह्मत्त, 
मानवता करती साय - सॉय ॥ 


दोनों दल के गोले फटते_ 
छुटती चिनंगारी चमक - चमक । 
विकराल - काल की लाल - जीम 
लपलपा रही थी दमक - दमक ॥ 

क्षण शतधा नभ - चुम्बन करने 

वह पूत्र सहारे थी चढ़ती। 

इस ओर शवों का ढेर बना 

बबेंता नभ छूने बढ़ती ॥ 


( २१४ ) 


पाषाण चूरों हो करण होते 
ग़ोलों की रण - फुफकारों से। 


उड़ते 


गढ़ के पाषाण दरारों से॥ 


अरि - दल के कोष - हुताशन की 
निदेयता भी ललकार चली। 
बह चले त्ररत - उनवास - पवन 
चीत्कार मच गया गली - गली ॥ 


पहले 


क्षण में ही फिर चमचमा उठा । 
नभ की छाती पर ज्वालामय 
था धृम्नकेतु 


हो गई पवन की मन्थर - गति 
बह चला दुख का भार लिए । 
अपनी मकॉँसी की घुकथा का 
उर में था व्यथा अपार लिए ॥ 


कोलाहुल 
चीत्कारें 
रानी 


का हृदय फटा जाता 


वाणी सुन लुंज - निहाथों की ॥ 


गढ़ के ऊपर वह चढ़कर थी 
ग्राचीर-दुदंशा देख. रही। 
किस भाँति अलय का राज्य हटे 
वह मार्ग व्यथित थी देख रही ॥ 


( २१५ ) 


सहसा रानी ने देख लिया 
जल रहा पुस्तकालय घृ-धृ। 
उस संचित निधि को ही खाकर 
है आग विहँसती नम छु-छ ॥ 


जल रही हाय / डगमग पग को 
अन्धों को लकुटी गीता है। 
नव - ज्ञान - ज्योतिमय - वैद - मंत्र 
गिरिंघम की कथा पु्नीता है॥ 


जल रहे हमारे कपिल, व्यात्त, 
जल रही भीष्य की शर-शब्या । 
जल रहा शासत्र का अमल पंथ, 
जल रही. वापुकी-फन - शय्या ॥ 


जल रहा विश्व का बचद्चचृत्र, 
जल रहा ज्ञान का पुण्य धाम। 

ईः रे 
जल रहे स्वयं के धुगम माय 
साकेत सन्‍त भगवान राम ॥| 


यह जला अस्तबल, जला धाम 
बन सकता है फिर राज - भवन | 
भभावशेष गढ़ में फिर से 
आर सकता है चेतन जीवन ॥ 


भर सकती पर में अबराशि 
बस सकती हे पुर, हाट, गली | 
हो सकते हें जन-जन प्रमुदित 
हँस सकती है नव - गली - गली ॥ 


( ९१$ 2) 


पर॒ जले वैद - पावन - पुराण 
जिनकी गरिमा हे लाल - लाल। 
ये शास्र, काब्य, इतिहास - भन्‍्थ 
जो हस्तलिखित थे शुतच्रि-विद्याल ॥ 


प्रतिलिपियों करने को जिनकी 
अन्यान्य देश के नौजवान, 
आते थे, शोश मुकाते थे, 
करते थे जिनका यशोगान ॥ 


इन वेद - शात्र के निर्माता 
सदबुद्धि - युक्त आलोक - धाम, 
अब कहाँ मिलेंगे वे ऋषिवर 
सदघम - कमंमय - यति ललाम ? 


अब कहाँ मिलें जमदभि आय 
गौतम, वशिष्ठ, कश्यप महान्‌ ? 
देवषें, मृगज, श्ृज्ली, अगस्त्य, 
पाणिनी, कर्पिल, साधक ललाम ? 


अब कोन करेगा यशोगान 
आजादी के दीवानों का? 
अब कोन करेगा मौन - मौन 
आख्यान समर॒ मर्दानों का! 


अऋब कोन कहेगा चुपके से 
सन्देश पशश्मचिती रानी का? 
अब कहाँ मिलेगा गमोन मंत्र 
प्च की वीर-कह्ानी का? 


( २१७ ) 


धाहत मानत्र में जाय उठा 
उदगार महारुद्राणी. का। 
तन - रोम - रोम फिर फड़क उठा 
उस समर - भवानी - रानी का ॥| 


अली मुन्दर से वह बोली 
वाणी से बिजली कड़क पढ़ी | 
आशा - सर पर अनुभाव - परी 
संगीत सुनाती थिरक पड़ी ॥ 


मुन्दर / मुन्दर ! 
झाँतपी की हे 
यह देह बनी जिसकी रज से 
उस पर अरि की दुर्मति ऐसी॥ 


है कॉप रहा गद का कण-कण 
बैरी के अत्याचारों से। 
हैं विकल दिशाओं के दिग्गज 
तक्षक - अरि की फुफकारों से ॥ 


तो गरुढ़ अभी बन जाना हे 
वेरी को यह दिखलाना है। 
यह वही वीरवर - देश अभी 


जिसका केसर्रिया 


जिसके करडे का रंग लाल 
रण करने में दीवाना है। 
अब भी ललकार रहा रख में 
यह विजयी - क्षत्रिय - बाना है॥ 


( ऐेरैद ) 


फिर से रानी के मानस में 
भस्मित - सन्‍थों की आग जगी। 
उस वौर - हृदय को केपा - केंपा, 
क्षति की नव कऋरुणापाय जयगी॥ 


वह वीर हृदय जो पुत्र शोक, 
पतिशोक से न भी कॉया था, 
जिसने संगर में विहेस - विहँस 
आरि - पिर से भू को नापा था।॥ 


जिसको न केंपा - तक्ल पाया था 
रण - महाग्रलय » उनचास - पवन | 
जो हृदय कमल - सम खिलता था 
सुवकर गोली की सबन सबनन |॥ 


वह वीर -हृदय भी कॉप उठा 
चलदल के कोमल पत्ते सम। 
रो उठी बिलखकर महरानी 
नादान - दुधमुहें- बच्चे सम। 


रो उठी नवों - निधियों मानों 
थी तीर्थराज - गिमला 


श्रानन्द्पुरी, 


कमलासन पर कमला रोई || 


' अणखिमा रोई, गरिमा रोहईं, 
थी विन्ध्यवापिनी भी रोह। 
करुणा रोई',. वरुणा रोह' 
थी विष्नवारिणी भी रोई॥ 


( २१६ )2 


बह रही सतत अविल गति से 
आँसू की घारा थी भार - झर। 
तन पर॒ का र॑जित चौनांशुक 
हो गया पसाोने से तर -तर ॥ 


इस बीच वहाँ पिरदानी ने 
आकर नृतन रन्देश दिया। 
हो गया शान्ति का अन्त मनों 
उसने रख का उपदेश दिया॥ 


जननी / रणधीर गोौत्खों. ने 
क्रितनों को लड़ना सिखा दिया। 
घनगरज तोप की मारों से 
कितनों को मरना घपिखा दिया ॥ 


लेकिन बेचारैे क्‍या करते 
एकाकी रिंपए की मारों में। 
अन्ययोां की फुफकारों में 
आर-दल के तीखे वारों में॥ 


लग गई हृदय में रिए-गोलीं 
सो गए भूमि के ऑचल पर। 
लिख दी मारुत ने वीर - कथा 
तरु - तह के कम्पित दृल-दुल पर ॥| 


यह धुनकर रानी उछल पढ़ी 
पिहिनी - सह वह तड़प उठी। 
आअरि-हृदय - रक्त की प्यासी - असि 
लेकर विजली सम कड़क उठी ॥ 


( ९९० ) 


युग - अपर अचानक फड़क उठे 
क्रोधारिन जयी उस रानी की। 
भाज को खाँ की तापें दो 
यह आज्ञा मिली भवानी को ॥ 


चल पड़े देशमुख चुपके से 
सिर पर आशा का भार लिये। 
मुख पर विजयी उल्लास लिये, 
उर में स्वदेश का प्यार लिये ॥ 


था राजभवन का 
अब भा संगर 
जुट गये वीर - सरदार पहच 
तन पर फिर केसरिया - बाना |। 


रानी को आशीर्वाद मिला 
था रखणचणडी महरानी का। 
क्षण मौन - मौन आवाहन था 
शिवदूती, सर्ती, भवानी का॥।। 


वह समर बीच जा विहंस उठी 
उर में थी व्यथा अपार भरी। 
कम्पित अघरों से निकल पढ़ी 
कोमल - वाणी सनन्‍्ताप - भरो ॥ 


“वीरों ) जो आप सभी ने अब _ 
है अर को लड़ना चिखा ॥०४ 
हंस समर - सिन्‍धु पर सेतु बना 
दुस्तर पर चढ़ना पिखा दिया।॥ 


( ९९१ ) 


प्यारा काँती की रक्षा की 
वोरों ने पिर की माला से। 
धनिकों ने द्रव्य भिधानों से, 
दिनों ने उर कभी ज्वाला से ॥ 


जननी ने वीर सपूर्तों से, 
स्तियों ने अचल सुद्ायों से। 
ललनाओं ने गढ़-रक्षा की 
निज राग-रंग के त्याग्रों से ॥ 


फिर भी जय - लक्ष्मी दूर अभी 
अब होगा बेड़ा पार नहीं। 
है विधि हम सबके अभी बास 
कॉपी का है उद्धार नहीं॥ 


इसलिये गुप्त पथ से गढ़ के 
सबको अब बचकर जाना हे। 
सन्ध्या के धूमिल अंचल में 
छिपकर भव प्राण बचाना है| 


मेरे इस तन को जोीते जी 
अरि स्पश नहीं कर सकता है। 
मम पद को घृल - निशानी पर 
पद भी न कभी रख सकता हे ॥ 


अब एक मार्ग ही है मुझको 
इस तन - तरणी के खेने का। 
जननी का ऋण भर देने का 
पितरों का तर्पण करने का॥ 


( ए९९ ) 


है भरा हुआ बारूदों से 
इस वीर - किले का वक्षस्थल। 
जिससे रिपु -दल की छाती में 
घड़कन होती रहती ग्रतिपल | 


अब जाकर उसमें आग लगा 
मेँ स्रय॑) भस्म हो जाऊँगी। 
युग के बिछुड़े निज पितरों के 
यद, पंकज में मिल जाऊँगी। 


सुनकर यह पम-पुरोश्ति ने 
उपदेश सुनाया रानी को। 
नेराश्य - नींद से जगा दिया 
कॉपी-यढ़ू. की रुद्राणी को ॥ 


जिसने स्वराज्य की बेदी पर 
संकल्प शिया मिट जाने का। 
इस महायज्ञ में हँसते ही 
साकल्य - सुरभि बन जाने का ॥ 


वह समर - भवानी चुना रही 
'है कायरता की बात चहाँ। 
इससे बढ़कर यदुनन्दन॒ को 
पहुँचेय) अब चराघात कहां! 


गीता-मुकुन्द का अब ऐसा 
हो सकता है अपमान यहाँ। 
इस मातृ -भूमि के योरव का 
होगा फिर से सम्मान कहाँ ? 


( रर३ ) 


पिर चीचे किये महारानी 
सुन रही बात थी ब्राह्मण की। 
तन रोम - रोम था फड़क रहा 
सह रही बात थी ब्राह्मण की ॥ 


अब भी अनीकफिनी हे अ्रपार 
प्रा सकती है माँ मुक्ति अभी। 
इस कठिन निराशा के तमर में 
है विहेंस रही नव - युक्ति अभी ॥ 


हे अभी पेशवा की सेना 
कालपी नगर में नव - विशाल । 
जिससे रणचरुडी को फिर से 
हो सकती हे सजा कराल॥ 


यदि विजित हो गई है दिल्ली, 
है कानपूर का हुआ पतन | 
तब भो जनता को आशा का 
कर सकता हे अर नहीं हनन ॥ 


है. वकिन्य-अवध  स्वातंत्रपूर्ण 
है महाराष्ट्र दमदमा रहा। 
जिनका अतुलित - पुरुषाथ आज 
नभ पर है अब चमचमा रहा ॥ 

इसलिये महारानी गढ़ से 

चीरती शत्रु - सेवा निकले। 

जिनका अनुपम - पुरुषाथ देख 

कालपी-हदय रण को मचले॥ 


( २२४ ) 


वह पमे-पिता का मभहामंत्र 
बल फूक चला था कण - कण में । 
जग उठी घरा, जग उठा गगन 
जग गया शौर्य जन-मन-मन में ॥ 


रानी की श्ोंखों के सम्मुख 
था कुरुच्षेत्र चमचमा रहा । 
स्यन्दन पर॒ बैठा रुद्र रूप 
अजुन का था दमदमा रहा॥ 


रानी 


थे बने सारथी स्वर्य॑ क्षष्ण 
रथ अनिल-बीच लहराता था। 
नव - रुचिर - कपिष्वज शअम्बर में 
फर, फर, फर, फर फहराता था ॥ 


की भी बाहें फड़को 


कर में अति चमचम चमक उठी। 
सन्ध्या की करी में गुथी 


मुक्ता-मालायें 


दमक उठी ॥ 


सोलहवीं हँकार 


हृदय से छली जा रही थी रानी 
किले से चली जा रही थी भवानी। 


'समय ही प्रबल हे किसी ने न जाना 
वही हे हंषमा, वही है रुलाता। 
'महामेरु को नीर - तल पर सुलाकर 
जलपि के हृदय पर अचल है बनाता ॥| 


उसी की कथा कह रही पिन्‍्चु - लहरें 
उसी की कृपा पर घरा डोलती हे। 
वही हे हृदय में बसा प्राण बनकर 
'उसी की दया पर गिरा बोलती है॥ 


पितारों को आँखों से नम रो रहा था 
दिशा कह रही थी निशा से कहानी । 
हृदय से छली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही हे भवानी ॥ 


अगम पथ विहेसकर चरण चूमता था, 
सुगम माये बढ़कर पवन था बताता। 
तमोमरणि तमिल्ना का उर बेघकर था 
नदी, बन, पहाड़ों में दीपक दीखाता ॥ 


( शृएट 2 


जहाँ राजरानी वही गाति विजय की 
कहानी सुनाती बढ़ी जा रही थी। 
पहाड़ों की छाती कपाती थराथर 
अभय हो शिखर पर चढ़ी जा रही थी ॥| 


किला जल रहा था, ग्रभा रो रही थी, 
मिटी जा रही थी विजय की निशानी | 
हृदय से छली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


कुसाततन था तम का, हुताशन का आसन 
घरा पर, पवन पर जमा जा रहा था। 
लिये धृत्र-सेना नियलने ग्रगन को 
अनल ज्वाल हँसता बढ़ा जा रहा था || 


भला कोच रोकेगा रणचरिडका को 
जो चाहे तो वह शीत्र जग को हिला दे। 
घरा को गयन से गगन को घर से 
पलक मारते ही रगड़ कर पिला दे ॥ 


किले की मनाती, तिमिर को कंपाती' 
चली जा रही थी निडर राजरानी | 
हृदय से छुली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


गिरे को उठाती, तने को झुकाती, 
अहं की चबाताँ चली जा रही थी। 
थी कर में दुधारो, थी उर में भवानी 
जवानी नवाती बढ़ी जा रही थी॥ 


( २१६ » 
चरे हाथ शायक से अरि-पिर उड़ाती 
कूबन्धों की सीढ़ी चढ़ी जा रही थी। 
निराशा के बादल से आशा निकलकर 
यही गीत गाती चली आ रही थी ॥ 


भिडर हो समर में लड़ो वीर / तब तक 
घटा पर हे जब तक त्रिपथया का पानी ।/ 
हृदय से छुली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


उविटप के लिए बन - हुताशन बनी थी, 
बनी वांडपनल थी सजल वाहिनी में / 
सघन-घन-घटा में ग्रखर - वायु थी वह 
बनी थी ग्रमा - पुज् तम-वाहिनी में॥ 


पहाड़ों की चोटी की बोटी बनाकर 
परा पर सुलाने में भेदी बनी थी/ 
चली जा रही थी कुझो-कंटकों में 
पहाड़ी - कछ्ारों की झाड़ी घनी थी || 


पता था किसी को कि कॉटों पे हँसकर 
भला अब चलेगी ये झाँसी की रानी ? 
हदय से बली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥॥| 


'गयन चाहता था घरा पर उतरकर 
सजल नेत्र से चूम ले युर्स - पढ़ को | 
सघन-धन-षटा में तड़ित चाहती श्री 
गले से मिला ले भवानी के रद को ॥ 


( रे३े० ) 
रुचर चन््रका चाहती थी कि ले ले 
मधुर-हास रानी के सालोक-मुख से । 
बताती चली जा रही थी जयत को 
कि माता की बेड़ी कटेगी न सुख से ॥ 


पिखाती चली जा रही थी तिमिर में 
कि केसे बितानी है स्वर्णिम - जवानों | 
हृदय से छुली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


जो अड़ते थे घोड़े कहीं साथियों के 
सवारों की ठुदढी अयर कॉपता थी। 
तो रानी विहसकर थी घोड़ा बढ़ाती 
पत्रक मारते विष्न को नापती थी ॥ 


बताती थी पथ वह॒तिमिर की घटा में, 
छुटा थी दिलाती वह अधि के जहर की। 
पुनाती थी जयघोष में वह कहाना 
कुमारी के खपर के शोणित-लहर की ॥ 


लगा दो हिमालय के ऊँचे-शिखर पर 
अमर शौये की चमचमाती निशानी | 
हृदय से छुली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानों ।# 


बंधा पीठ पर था तबय पीत - पट से 
जिसे पूज्य राजा ने दत्तक लिया था। 
चमकता चमाचम मुकुट शौश पर था 
जिसे पू्वजों ने सुशोनित किया था ॥ 


( रहे? ) 


बढ़ी जा रही थी दनादन विपिन में 
चढ़ी जा रही थी तिमिर को केपाती | 
था थर-थर बिकम्पित महाकाल भय से 
विजय की पताका थी नभ में उद़ाती ॥ 


बचा ब॒द्ध - भारत की लकुटी वहीं थी 
उसे देखती थी चकित हिन्दरुआनी। 
हृदय से छली जा रही थी रवानी॥ 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


लिये वाहिनी आ के वोकर ने तत्तश 
विपिन में ही रानी को ललकार घेरा । 
उधर रात्रि की चित्रकारी पर नम में 
उषा ने भी हसकर के काढ़, था फेरा ॥ 


लड़े वीर वीरों से ले लेकर भाले 
चली गोलियों सन - सनाती हवा में | 
किसी को पता न था जीविन-मरण का 
विषेला गरल उड़ रहा था हवा में ॥ 


गयन चाहता था परा से बताना हि 
रानी नहीं हे, है रण में भवानी। 
हृदय से छल जा रही थी रानी 
किले से चली जा रहाथी भवानी॥ 


लिये हाथ में लपलपाती भुज॑गीन 
भवानी सी रानी समर कर रही थी। 
जो रीता था सफर महाकालिका का 


उसे सत्र के रक्त से भर रही थी॥ 


( रह ) 


दिखाई पड़ा सामने दुष्ट बोकर 
जो छिपकर चलाता सनातन था योली । 
पलक मारते उत्तके उर के रुषिर से 
भभकती दुधारी थी रानी ने घोली ॥ 


भयी झ॒त्रु सेवा यही शब्द कंहती 
कि सनी नहीं है, हे यम की निश्वानी, 
हृदय से छल्ली जा रही थी रवानी 
किले से चल्ली जा रही थी भवानी ॥ 


यों जीवन की बाजी लगाकर भवानी 
प्रबल वाहिनी पर विजय पा गई थी। 
मगयन था गयन, जय उठी भूमि प्यारी 
घरा से गयन तक अ्रभा छा गई थी ॥ 
बिना श्रव-जल के निशा भर में वह पथ 
था रानी ने सो मील का तय किया था। 
विहगवन्द गाते विजय - गान सुन्दर 
मलयवायु ने लैद-करण हर लिया था ॥ 


प्रखर - बात में भी सतत जल रही थी 
अमर-शोय की चमचमाती निश्वानी | 
हृदय से छुली जा रही थी रवानी 
किले से चली जा रही थी भवानी ॥ 


बा ३३2: ९- 


सत्रहवीं हँकार 


तिभिरमय शिला पर हृदय के रुपिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


उधर व्योम में मंत्रण/ हो रही थी 
इधर राजता हे का था तराना। 
यही है समय का सुनहला - सवेरा 
कि पल में हँसाना व पल में रुलाना ॥ 


नहीं जी सकोगे जगत में हैं खाई" 
जिसे तुम समझते हो वेभव का पलना । 
नहीं जानते हो समय की मणी में 
छिपा काल है काटता रूप-छलना॥ 


यही सोचती थी ग्रवाप्िन वह कोरिन 
लगा दूँ यगन-भाल् ये में निशानी। 
तिमिरमय शिला पर हृदय के रुधिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


निकलकर भवन से खड़ी सोचती थी 
बचा लूँ भवानी का श्रनमोल - जीवन | 
पिला दूँ पड़े रुग्ण - शेय्या पे चिन्तित 
दु्खी-क्लान्त-भारत को श्रव सजीवन ॥ 


बजे दुन्दुमी आय-जननी के पर में, 
जले दीप विहंसे चमाचम दिवाली ।| 
तिमिर के हृदय पर गिरे वज्न क्षण में 
ग्रभा-शान्ति राजे परा पर निराली ॥ 


मिले अंशुमाली को यज्ञा का शीवल 
महापुरायदायक - सुगति-घाम - पानी | 
तिमिरमय शिक्षा पर हृदय के रुषिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


गयन रो रहा है, घरा रो रही है 
मलय वायु कह्ाता व्यथा-भार चलकर | 
हृदय कॉगता हे अचल का थराथर 
तिमिर राजता है कुछुम को मसलकर ॥ 


नहीं खुल रहा है त्ताभों का अंचल, 
नहीं डोलते हैं अमर फूल-दल पर । 
किसे में सुनाजँ तमय की कहानी 
करुणु-गीत गाती निशा भूमि-तल पर 


बहा जा रहा मातृ “भू के हगों से 
व्यथा-पर से क्लान्त अविराम पानी | 
पिमिरमय शिला पर हृदय के रुपिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥| 


उठा ली करों में चमाचम भुजंगिन 
चमकने लगा पाशवे में व्न प्यारा। 
बनायी वही वेष रानी का जो था 
समर में बना पजञ्ञ का सा निराला ॥ 


( ऐर३े७ 2 


उछलकर चढ़ी वाजि पर॒ जय मनाती 
झुकाती गयन को घरा पर पिहंतकर | 
कपाती शिखर को, खिलाती यरल को 
अपर दल की छाती कंपाती डपटकर ॥| 


झुके शत्र, कोरिन पे रानी समझकर 
पवन के हृदय में जगी रण खानी / 
तिमिरमंय शिला पर हृदय के रुपिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


इधर था विजय, क्षण उघर था विजय, क्षण 
घमकते थे गोले भ्रवलर - वाहिनी में। 
उधर व्योम में कड़कढ़ाती थी भिजली 
बढ़ी व्यमता थी जलद-वाहिनी में ॥ 


घरा का वसन खून से रंग गया था 
सुखाती जिसे थी शअ्रखर ख़ड़्ग ज्वाला । 
भरा जा रहा था कपाली का, ख़पर, , 
पिरो थी रही श॒त्र, की मुएड » माला ॥ 


निशा में थिरके नाचती थी पिशाचिन 
गगन से चली ञआ रही थी भवानी । 
तिमिरमयथ घझिला पर हृदय के रुषिर से 
लिखी जा रही थी समर को कहानी॥ 


घरा पर कभी क्‍या हुआ हे ये सम्भव 
अकेला चना भाड़ को फोड़ता है? 
नहीं यह कभी भी सुना ही गया हे 
अकेला ही लोहा शिला तोड़ता है ॥ 


( ऐरे८ ) 


भला कब तलक एक मरकारी लड़ती 
अबल - शत्र, की बाद सती वाहिनी से। 
पकड़ ली गईं जीते जी वह समर में 
गरजती हुई झत्र, की वाहिनी से॥ 


मनाई गई अश्ररि-शिविर में दिवाली 
पकड़ली गई आज माँसी की रानी। 
तिमिरमय शित्रा पर हृदय के रुषिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


मे सेनिक सभी बात करते यही थे, 
घरा पर वे ले नहीं थे समाते। 
कभी थे हवा में वे टोपी उड़ाते, 
कमी नाचकर थे विजय - गौत याते ॥ 


न रिपु-दल तनिक जान पाया अभी तक 
कि रानी नहीं है, हे कोरिंन भवानी। 
जो रानी का जीवन बचाने में हँलकर 
चली थी चढ़ाने उमड़ती जवानी ॥ 


छिपे आड़ से दूलहाजू ने बताया 
कि कोरिन है, समकभो न भाँपी की रानी | 
तिमिरमय शित्रा पर हृदय के रुषिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


लगी आग कोरिन के तन में यह सुनकर 
लगी एक गोली सती दुल्हा की बोली | 
फड़कने लगे ओठ जल सी उठी वह 
भरी त्याग की सोम्य - अनमोल-कोली ॥ 


( ऐरें६ ) 
कृड़कने लगी नाच ! मर जा इसी ज्ञण 
घरा के लिये गार सा तू बना है। 
नहीं जानता आपये- परणी के ऊपर 
सतत धर्म का मेंघ छाया घना है॥ 


तू अब से अरे चेत कुल के कलंकी | 
मिलेगा तुझे बन्धु से गज्नयानी। 
तिमिरमय शिल्रा पर हृदय के रुपिर से 
लिखी जा रही थी समर की कहानी ॥ 


बनी वह रही मास भर बन्दिनी थीं 
अबल शत्र के काल-घर से शिविर में | 
चुनाता उसे था पवन हाँ अकेला 
अमर - शौय का गान सुने-तिमिर में ॥ 


पुनः मुक्त कर दी गईं वह शिविर से 
बढ़ा शत्र दल कालपी को कुचलने। 
बढ़ा आ रहा हो घरा पर गरुड़ ज्यों 
महासर्प को तीबर गति में गिगलने॥ 


( ९४० ) 

यही गौत गाती चली जा रही थी 
अमर मेदिनी पर है रोँती की रानी । 
तिमिरमय शथिला पर हृदय के रुषिर छे 
लिखी जा रही समर की कहानी ॥ 


अठारहवीं हुंकार 


मॉ-बहन की माँग का पिन्दूर धोकर हंस रही है 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी / 

सो गये कितने विश्व हें 

राजब्रत की साधना में | 

हो गये कितने निषन हें 

मोह की आराधना में ॥ 

लाल कितने लाल से जो 

भाव की लाली डिपाकर, 

सो गये लघु घूल-करा में 

वंश के दीपक बुझाकर ॥| 
“आज इतने ग्राण-सुमनों की अतुल-शुत्रि-अचना पर 
है नियति की गृजती मायागयी यह री कहानों ! 
मॉबहन की मॉँय का पिन्दूर धोकर हँस रही हे 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी! 

बह रहा था अश्र, ग्रतिपल 

सतत नगपति के हयों से । 

झर रहा था खून मर-कर 

वाजि के चचल रंगों से ॥ 

मार दी थी टाप जिसने 

उच्च -भूषर के शिखर पर । 

आज वह दुजेय -पघोड़ा 

चुमता है रज अवनि पर ॥ 


( २४५ ) 


जब हुआ विधि बाम मुझ्से जरजि ! नाता तोड़ते हो 
कौन अब हँसकर जयगायेगा पवन में भी रवानी ? 
मॉँ.बहन की माँग का सिन्दूर धोकर हँस रही हे 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी ! 


एक ही हुझ्लार पर थीं 
चल पड़ी कितनी कटारें | 
एक्र ही ललकार पर थी 
खिच पड़ी कितनी दुधारें ॥ 
ब्योम का बरदान सुरसरि 
सम घरा पर चल पढ़ा था | 
वीर - रस साकार होकर 
अरि-दमन हित चल पढ़ा था ॥ 


हे प्रभो / इस पुरय-तीर्थ-पवित्र-बतमय यात्रियों की 
साधना की क्या सुनाया शान्तिमय-शुचिता-कहानी ?# 
मॉ-चबहन को माँग का सिन्दूर घोकर हस रही है 
इन नरेशों को अभी मायामयो यह री जवानी ! 


हे तुरंग ! न साथ छोड़ो 
विपिन में आयी हुईं हैँ । 
आज दुर्दिन के पयों से 
ऋरत - ठुकराईं हुईं हूँ ॥ 
साथ जो तुम छोड़ दोगे 
ग्राणु मैं भी छोड़ दूँगी। 
वैश के गुरु-मंत्र से में 
आज नाता तोड़ लूँगी ॥ 


(२४५ ) 


वाजि का पिर गोद में था, रो रही थी विकल रानी, 
साथ ही हय के हयों से बह रहा था उष्णु - पानी | 
मॉँबहन की माँग का पिन्दूर धोकर हँस रही है 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी / 


विजन “ बन का खुन्य - प्रान्तर 
एक शब्द न बोलता था। 
पवन दुख से था विकल कुछ 
लडखडाता डोलता था॥ 
दो हृदय थे परम - व्याकुल 
नाचती सम्मुख पिराशा | 
वाजि का जीवन सुखाती 
थी सतत महती -पिपासा ॥ 


क्या ग्रगट करता भला वह रुग्णु-शेय्था पर पड़ा हथ 
चाहिये मुझकी भवानी / अन्त में दो घूट पानी / 
मॉाँ-बहन की माँग का सिन्‍्दूर घोकर हँस रही हे 
डन नरेशों की अमी मायामयी यह री जवानी / 


रो रही थी बेठ रानी, 
बाल साथी रो रहा था। 
स्वामि-मक्ति - प्रतीक निश्चल 
भूमि -रजे पर सो रहा था॥ 
ग्राए-रक्षक मौन ह्रो 
साकार जय से जा रहा था। 
व्योग में घूमिल - निराशा- 
अगभ्र छाता जा रहा था॥ 


( २४६ 2 


वाजि का मुँह चूमकर रानी पिलख कर कह रही थीं 
है सखे! मुझको दिखा दो कीर्ति की उज्जल-निशानो | 
माँ-बहन की माँग का सिन्‍्दूर धोकर हँस रही है 
इन नरेशों को अभी मायामयी यह री जवानी (" 


चल बसा घोड़ा जगत से 
रह गई रानी बिलखती। 
चल बसी वह भर्क्ति जय से 
रह गई रानी कलपती ॥ 
विश्व का नावा चही है 
देख लो नश्वर - चराचर। 
काल ही है सुक्ति का नव- 
द्वारा मत कॉगो थराथर ॥ 


इसलिए घन से न तौलो कौति का तुम भार मानव | 
रह परा पर अन्त में जाती यही उज्ज्जल-निशानी । 
माँ बहन की माँग का सिन्‍्दूर घोकर हँस रही है 
इन नरैशों की अभी मायामयी यह री जवानी ! 


अब भला में कया कहूँ 
इतनी बहन बिघवा बनाकर १ 
क्या करूँ इंतने परों के 
वीर - पुत्रों को गंवाकर 
क्या कहूँगी पूवेजों से 
वंश के दाॉषक बुकाकर १ 
क्या करूंगी अचना में 
पुष्ष से डालो सजाकर ? 


( २४७ ) 


इसलिए हे बाल साथी / नींद से उठ बेठ जाओ 
में तनिक थो लूँ ठुम्हारे पॉष को ले गन्न-वावी। 
मॉ-बहन की माय का पिन्दूर धोकर हंँत रही है 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी / 


आज में किससे कहेँ यह 
टाप से भू को हिला दो? 
आज में किससे कहें फिर 
व्योम को भू से मिला दो? 
इस वज्॒ सी तलवार का 
प्तवार॒ में किसको बनाऊ ? 
आज किस गयतिनसृत्र में में 
शत्र्‌ू- सर माला बचनाऊँ?! 


हे सख्ले मम्र बाल रक्षक! ये समस्‍यायें सुझाकर 
आंख खोली अब भला केसे बचेगी हिन्दुआनी ? 
मॉ-बहन की मॉय का पिन्दूर घोकर हँस रही हे 
इन नरेशों की अभी मायामयी यह री जवानी ? 


अश्रूमय॒ निभोेर कठिनतम 
उपल के उर को रुलाकर, 
कह रहा था करुण - स्वर में 
चित - क्मिल » पारा हिलाकर ॥ 
“गान हो, जय में सदा ही 
पथ दिखाता है त्मय ही। 
शज्ञ से भू पर गिराकर 
फिर उठाता है समय ही ॥ 


( रे#८ ) 


इसलिये नव - कल्पना की डोर पर उध्ोेयग का 
पलना बनाकर भूल जाओ हे जगद्वन्या भवानी /?” 
मॉ-बहन की माँग का सन्दूर प्लोकर हँस रही है 
इन नरेशों को अभी मायामयी यह सी जवानी / 


जग गईं रानी पुनः तब 
मोह का परदा हटाकर ॥ 
जय उठा नव -ग्रात क्षण में 
विष्न का घूंघट उठाकर ॥ 
भूमि के शुचि - यर्भ में तब 
वाजि को सुख से सुलाकर, 
बाल - साथी पर करों से 
सुमन की मभोलो चढ़ाकर, 


हो गई रानी खडी, तन-रोम-रोम फड़क उठा फिर 
चमचमा जरा में उठी विध त सहश थी अधि पुरानी । 
मॉ-बहन की माँग का पिन्दूर धोकर हँस रही हे 
इन नरेशों # अभी मायामयी यह री जवानी / 


उन्नीसवीं हुँकार 


जय गई वुन्धरा केंपी ग्रयादू कालिमा। 
राजने लगीं ग्रमात को नवीच लालिमा ॥ 
जग पड़े वहाँ कमल विचित्र राजने लगे। 
मत्त - भंग पुष्पकोश शीघ्र त्यागने लगे ॥ 
आरती उतारने निकल पड़ी कुमारियों। 
फूल से सजी चमक उठी नवीन - थालियां ॥ 
वल्‍लरी प्रभात में प्रमतत भूमने लगी। 
प्रात की सुहायिनी तरंग चूमने लगी ॥ 
लोल स्वप्न ले चली अनन्त तारकावली। 
त्यागने. लगी बनस्थली . निहारकावली ॥ 
केजने, लगा चियम - सुमंत्र आर्य-घाम में। 
गुजने लगा िहग-गाचन ग्राम्याम में॥ 
भव्य - कालपी नयर कुबेर के विश्वाल सा। 
चूम ले अनन्त को यहाो विचित्र लालसा ॥ 
ऋटद्धियों मना रही युगान्त तक भिली रहें। 
पिद्धियोँ बता रही असून सी खिली रहे ॥ 
आज भी पतंगजा कथा पुनीत कह रही। 
काल के कराल गाल में विपत्ति सह रही॥ 
एक था ध्षमय को फूल सा मिला ग्रकाश था । 
प्रम का निवास ओर कीतिं का विकास था ॥ 


( २५२ 2 


शुद्ध - शान्ति - भाव में ख्तंत्रता बिराजती | 
एक ही पुकार पर॒सहर्सध॒ शीश भाजती ॥ 
कह रही अनन्त से निदेश मात -भूमि का। 
एक हो रचो. नवीन -ग्रेमपूर्ण - भूमिका ॥ 
इस समय विशाल - दुर्ग का हृदय विहेस पढ़ा। 
इस समय स्वजाति का पुनीत - स्वप्न हँस पडा ॥ 
जग पढ़ी स्रधम की दबी युगान्त बन्दना । 
हष्ट मातृ-भूमि की जयी खतंत्र कल्पना ॥ 
शान्‍्त - नील - वर्ण पर नर्वीन -रंग चढ़ चला । 
घूल का पहाड व्योम चूम्बनाथ बढ़ चला॥ 
कॉपने लगी - मही न किन्तु भूमिडोल था। 
घडघडा उठे दिगन्‍त वजच् सा हिडोल था॥ 
चल पड़े तुरंग वायु चीर कर कतार ॒से। 
चल पड़े संवार भावु-रश्मि की उहार से॥ 
हिंनहिना उठे तुरंय मेदिवी मचल पढ़ी। 
विन्ध्य प्रान्त छोड़ विन्ध्यवापिनी निकल पढ़ी ॥ 
राज मार्ग पर अपार भीड भी उस्रड चली। 
एक साथ ही सहख्र - नारियाँ निकल पड़ी ॥ 
देखने स्वजाति की बनी विशाल - वाहिनी । 
देखने जवानियाँ. कटार-घार सी तनी॥ 
दिव्य - दुर्ग-सामने रुकी ग्रचण्ड - वाहिनी । 
ज्यों अथाह - सिन्‍्धु में मिली सुनीर - वाहिनी ॥ 
दे दिया संदेश शीत्र हृष्ट - द्वारपाल ने। 
नम्न - वीर-भाव से किया अशाम रात ने॥ 


( २४३ ) 


हो छतार्थ राव से मिली प्रश्ततच्त॒ चशणिडिका | 
ज्यों विशाल - विन्न चीर हो खड़ी करालिका || 
फिर बनी सुयोजना नवीन - देश - क्रान्ति की। 
जय गईं सुकल्पना महान्‌ देश-शान्ति की ॥ 
फूर फरा उठी ध्वजा स्वबंधु का मिलन हुआ। 
थरयरा उठी त्रपा सुशक्ति का मिलन हुआ॥ 
जय उठी प्रजा नवीन भाव मुस्करा उठे । 
एक साथ ही सह -ओठ फरफरा उठे ॥ 


जग उठे स्वजाति के दबे - बती - जवान भी । 
जग उठे स्वतंत्र-आय-घाम के निशान भी ॥ 
जय उठा पवित्र - आय-रक्त-मुरड-दान भी । 
जय उठा पवित्र - रामराज्य का विधान भी ॥ 


जग पड़े अगस्त्व पीर-पिनन्‍्धु कॉपने लगा। 
जग उठा नगेश श्रज्ञ व्योम नापने लगा।॥ 
जग उठे ग्रताप वीर गान गूजने लगा। 
जग उठे शिवा स्वध्म मस्त भूमने लगा॥ 


जग पढ़ा स्वदेश-प्रम॑ तरु, पवन, पहाड़ में। 
जग उठी नवीन - शक्ति आये - हाड-हाड़ में ॥ 
जय पड़ा स्वतंत्र - शब्द प्िह की दहाड़ से। 
जग पड़ा त्रिउुएड स्वरस्ति मंत्र की पुकार से॥ 


पिंह बाद कर विहँस बढ़ो स्वदेश - प्रेगियों / 
मुरड-माल हाथ ले बढ़ो स्वदेश - सेवियों 
मत्य - देह के लिए छुटे न सत्य - साधना | 
तुम बढ़ी स्ववाहु को सुमेह-दर्ड सा बना॥ 


( २५४ ) 


सामने पहाड़ श्रज्ञ धघूल-कश समझ चढ़ो | 
सामने कटार -घार फूल सा सम बढ़ीं ॥ 
काल के कराल - वक्ष _पर सहष चढ़ चलो। 
अभि - मार्ग चॉदनी बिंछी विचार बढ़ चलो ॥ 


सप्त-सिन्धु-गर्जाा सहष गान मान लो। 
देवलोक भूमि है, कटार - वजञ् जान लो॥ 
चणड - वायु सम असन्‍्न शत्रु पर बढ़े चलो। 
रुद्र से प्लय लिये परार्थ पर बढ़े चलो ॥ 


रोक दे समुद्र तो अगस्त्य सा बनों बढ़ी। 
टोंक दे नयगेन्द्र दो प्रचए्ड बज् सा बढ़ो॥ 
सामने नीति, हो कड़ी-कढ़ी मरोह़ दो। 
सामने कुरीति को तृणालि-तुल्य तोड़ दो ॥ 


सत्य - मांगें पर चलो, असृत्य का विनाश हो। 
नम्न- भाव जग पड़े, स्वधमें का प्रकाश हो॥ 
शून्य - अंतरिक्ष में उड़े ध्वजा स्वदेश की । 
सामने भुके ध्वजा महान देश-देश को ॥ 


कर्म - वीर हो असन्‍न के - क्षेत्र में बढ़ों। 
धर्म -वीर हो प्रसव पे -च्ोत्र में बढ़ों ॥ 
त्याग हो भह्ान बन्धु / साधना महान हो। 
शीश हों सहस्र किन्तु एक आण “ज्ञान हो॥ 


हाथ में कटार हो, सुबुद्धि हो, विचार से। 
नाम हो प्रथक् परन्तु ए% देश - प्यार ही ॥ 
एक ही सुजाति है यही सुलक्ष्य मान लो। 
इति - मीति-नाश-अर्थ तुम कटर तान लो॥ 


६ ९५४ 2 


भुक गये जवान ! तो स्वदेश आज भुक गया। 
रुक गये जवान / तो स्वदेश आज रुक गया॥ 
रख दिये सशसत्र तो स्ववीरमान घुल गया। 
देश का विजय किशोर / शून्य - बीच घुल गया ॥ 


इसलिये महान यज्ञ हे विलास त्याय दो। 
नाशवान है सुरंग मोह - पाश त्याग, दो ॥ 
एक हो बढ़ी जयी / सुकीर्ति ही महान हे। 
आज देश - बन्धुओं / स्वधर्म ही स्वमान है ॥ 


कालपी नगर के कण-कण में 
गूजा स्वदेश का मधुर - गान। 
रानी के मंत्र फूछते ही 
मुर्दों में भी आ गई जान॥ 


लेकर कर में चमचम कृपाण 
दमदमा उठे सब नौजवान | 
सुनकर वौीरों का अटल - शपथ 
थरथरा उठा था आसमान ॥ 


बन्दे जननी हे जगदम्बे / 
तुम पर अपंण ये तुच्छ - आण। 
आजाद - भूमि पर ही माता | 
गाऊंया _तेर यशोग़ान ॥| 


( २५६ )2 


इतना कहकर वौरों ने को 
जय-धोष महाकहाली की जय। 
रण में मतवात्ी - बर्दानों 
रानी की जय, रायों की जय ॥ 


बासवीं हुँकार 


रानी का रसमय वौर भाष 
कर पान वौर - मर्दानों ने। 
मूंछों पर फ्रेश हाथ शौत्र 
हिन्दकुल-रल जवानों ने॥ 


अम्बर से मिले सन्देश उन्हें 
हँस गआयणु-प्रसुन चढ़ाने का। 
रण की गंगा में नहा - नहा 
शोणित का अध्य चढ़ाने का।॥ 


फि सेतु बनाकर श्रों का 
अरि को उस पार लगाने का। 
नम को छाती पर फर, फर, फर 
यह वीर « ध्वजा फहराने का ॥ 


झुककर वीरों ने मौन - मौन 
अभिवादव किया भवानी का। 
आगे आगे खूनी घोड़ा 
था कॉँप्री की भहरानी का॥ 


गढ़ जीव लुहारी का अरि- दल 
बस शीत्र कोंच की ओर चला। 
था आय -परा की छाती पर 
दानवता का अभिमान चढ़ा || 


( ९६० ) 
अब यही कालपी का रण है 
वीरों की शक्ति परीक्षा का। 
हिन्दकुल के अभिमान-मान 
पावन - दुर्जेय - समीक्षा का॥ 


अब यहीं दिखानी है अपनी 
पोरुष-रणनीति-कला.. लड़कर | 
है मातृ -भूमि की पूजा अब 
करनी कपाण पर चढ़ - चढ़कर ॥ 


इस बीच आ गई रिए-सेना, 
रण-बाजे बजे जवानों के। 
ब्ोंहें फड़की, बिजली चमको, 
रद कड़क उठे मर्दानों के॥ 


फिर दोनों दल के वौरों ने 
लल्कारा निज प्रतिपत्ञी को। 
भिड़ गए वीर हुंइत रब से 
लखकर तब वहाँ विपक्षी को ॥ 


असे फिरी, उड़ा पिर अस्बर में 
गिर पढ़ा कबन्ध महाीतल पर | 
जिस भोंति महातरु रब करता 
सो जाता है अवनी-तल पर ॥ 


तोपों का भेरव रव न की 
छाती विदीण कर गरज पढ़ा । 
चमका,. छेटका फिर क्षणु में ही 
सावन के घन सम बरस पढ़ा | 
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हो गया व्योग् में घुओं - घुओआँ 
तलवार चमकती थी चमचम ॥ 
ज्यों महा-ग्रलय को घवथा-बीच 
चपला करती हो चम, चम, चम ॥ 


बुन्देलखएड . के नोजवान 
शत - शत्र -बीच हो एक लड़े। 
ज्यों नीस्वाहिनी चौर रहे 
शत शिला-सरड जल-बीच खडे ॥| 


थी रानी की तलवार सतत 
आरि के कर॒ठों को काट रही। 
नन्‍दन समान इस परती से 
थी वह अधम को छॉट रही ॥ 


उर में मजती जय - जय काली 
अपि से अरि-दल संहार रही। 
रिपप्राणें का दीपक लेकर 
नीराजन मौन उतार रही ॥ 


शिव - दूती से हस-हँस कहती 

शोणित से प्यास बुझा लेना। 

जिसको जो ऋण हो तनिक शेष 

क्षण में ही उसे चुका लेना ॥' 
शिव जी की ग्रीवा में लटकों 
हो गईं पुरानी माला थी। 
इसलिये पिरोती थी. रानी 
अरि-सिर की नूतन -माला थी॥ 


( २३९ ) 


इतने से था सनन्‍्तोष नहीं 
उस समर - भवानी - रानी को। 
इसलिये दूसरी अछि सींची 
देखा उसके नव - पानी को ॥ 


लेकर दोनों कर में शुपाण 
वे लगीं दिखाने युद्ध-कला | 
उस रखण-मतवाली के सम्पुख' 
टिक सकता था अब कोच मला ! 


दाँतों से ले पकड़ी लगाम 
अम्बर में उड़ता घोड़ा था। 
उप्त वायुविदारक घोड़े के 
सिर पर न तड़पता कोड़ा था ॥ 


वह कभी युद्ध के बीच कमी 
इस पार, कभी उस पार गया। 
उसकी पुतली के एिरते हीं 
अरि-दल पर लकवा मार गया॥ 


तोपों के गोलों की भा वह 
बूरता था कुछ परवाह नहीां। 
वह दोड़ रहा था क्षेत्र बांच 
मिलता समीर को राह नहीं ॥ 


अम्बब कहता रानी को जक 
भूतल कहता रानी की जय। 
प्रतिपल यह रव था गृज रहा 
रानी की जय, रानी की जय ॥ 


( र$रे ) 


पकड़ो रानी को कहते ही 
पिर धढ़ से अलग छुटकता था ॥ 
घोड़ा आया? यह कहते ही 
हय पिर पर ठाप पटकता था॥ 


मुह खुला अगर ललकारों में 
तो खुला सदा रह जाता था। 
हग निनिमेष ही लिए शीश 
कटकर भू पर सो जाता था ॥ 


कालपी नगर के नौजवान 
रपदल में घुतते जाते थे। 
शोणित से रंगे समीरण में 
वे खड़य लिए लहराते थे॥ 


लेकिन अनुशासन था ढीला 
सब अपने मन के थे स्वतन्त्र | 
रानी का भी उनके ऊपर 
इसलिए न चलता एक मंत्र॥ 


इस हेतु आ गया वौरों पर 
कण में ही दुर्देंति का फरेरा। 
अरि-रूपी अन्तक का क्षण में 
घिर गया सामने नव - पेरा ॥| 


रिंपुदल की तोपें यरज-गरज 
थी लगी उलगने आय ग्रबल | 
जननी के अंचल पर सपूत 
क्षण भस्म लगे होने जल-जल ॥। 


( २३४ 2 
इस बीच व्यूह को तरित चोर 
रानी पहुँची रणघीरों में। 
नव - मंत्र फूकने लगी शीत्र 
कालपोी नयर के वौरों में॥ 


क्या देख रहे हो है वौरों ! 
रणभूमि नहीं 'सोने को हे। 
भारत-जननी का. पद-पंकज 
अरि-शोणित से धोने को है॥ 


इसलिये बढ़ो, चिन्ता न करो 
रंचक इन नश्वर॒ आणों कौो। 
वेरी की छाती पर॒ गरजो 
कुछ भांति न हो अरि-वाणों की ॥ 


अर की तोपों के मृह में ही 
विभराल बाहु दो अभी डाल। 
अपनी सेना के सम्मुख अब 
रुक जाये आकर महाकाल ॥ 


दूना उत्साह बढ़ा फिर से 
जबंनी के वौर - सपूर्तों में। 
जाया वह पिछला वौर-भाव 
काली के भाषण - दूतों में॥ 


फिर भगक उठी क्रोषा्ि शौत्र 
उन ज्ञत्रिय - वीर - कुमारों में। 
वे कूद पड़े अस्योपों के 
दुर्गग गोलों की मारों में॥ 


( २६५ ) 


मच गया प्रलय अरि के दल में 
बुन्देलों को हुंकारों से। 
छूटे शोणित के फौवारी 
रानी की असि के वारों से ॥ 


पट गईं मेदिनी लाशों से, 
आकाश भर गया आयणों से। 
हो गया पवन का तन जजेर 
गोली, गरोल्लों से वाणों से॥ 


चलदल सम केंपी दिशायें भी 
रणपधोरों को ललतकारों से। 
तमतमा उठी रषि की शिरणों 
वीरों के श्र के वारों से॥ 


रण - नाटक का पट-परिवतेन | 
था ममस्थल . पढ़पढ़ा उठा 
देखा निज - दल का अघः पतन ॥ 


तब शोकाकुल पिर पर कर रख 
वह लगा सोचने मार्ण नया। 
उसकी इस दीन - दशा पर थी 
आई विजया को बड़ी दया॥ 


इसलिए रोज के पास पहुँच 
वह लगी. बताने युक्त नहे। 
इस बीच वहाँ आया रस्टुशअट 
लेकर विशाल - वाहिनी नई ॥ 


( २६३ 2 


हंस पढ़ा रोज, विहेसी विजया 
वह टूट पड़ा रणपीरों पर। 
तोपे भी लगी उ्यलने विष 
बुन्देतखएड के वौरों पर ॥ 


अब रही न जय की आशा थी 
जननी के वीर - सपूर्तों को। 
मिल गई विजय फिर अनायास 
निर्मम - अधर्म के दूतों को॥ 


फिर भी रानी को आशा थी 
संग्राम पिजय कर लेने की । 
खपरवाल के खपर को 
आर - शोणित से भर देने की ॥ 


पर वह भी क्‍या कर सकती थी 
घावों से तन भी था जजर। 
घोड़े के तन से मरता था 
शोणित का गिरकर, कर, कर, कर ॥ 


बच गए उंगलियों पर गिरने 

भर के ही भारत-नोजवान | 

उस ओर गरजता था अरि-दल 

ग्रतिपल' ग्रलयंकर - घन - समाच ॥ 
नव - विजय - गये से अरि-कण्डा 
गदू मस्तक पर फरफरा उठा। 
मेदिनी हिली, हिल पड़ा अचल, 
बूढ़ा - भारत थयरथरा जवा॥ 


( २६७ » 
पश्चिम से रोती बिलखाती 
सन्ध्या चल पढ़ी भवन से थी। 
उन सोते हुए सपूर्तों को 
ढक रही करुण अंचल से थी॥ 


इक्कीसवीं हुंकार 


अभी उषा की वेणी में था 
गुधा हुआ मोती का हार। 
लेकर रवि-कर की वह कूँची 
तममय - ऑगन रही बुहार ॥ 


अरुण - कपोलों की लाली में 
चमक रहा था चमचम द्वार। 
सत्य ओर शिव सुन्दर की नव 
विहेंस रही थी छवि साकार ॥ 


कलियों किसलय की थाली में 

लिए... हुए पूजन-उपहार | 

देख रही थी सजल नेत्र से 

प्रमु का तम से पृभिल् द्वार ॥ 
पवन दे रहा था जल-थल पर 
पघूम-धूमकरर. यह सन्देश। 
पूजा की वेला हे त्वायों 
नींद, सजाओ पावन - कैश ॥ 


सुना रहे थे अलिगण सबको 
जगदीश्वर का शुत्ति - गुन - गान | 
दीप हो चल्ना था दल-दल पर 
लगना सोरभ का नव - ध्यान ॥ 


( ९५७२ 2 


जगा ग्वालियर-गढ़ निद्रा से 
जगी पताका नम में लाल! 
रानी भी ग्रश्न॒ का पूजन कर 
लेकर सर्खियों को तत्काल ॥ 


चली देखने गढ़ को चहुँदिशि 
विकेट - पहाड़ी - तममय - कोट | 
जहाँ बनाई जा सकती थी 
रण के लिये सुरक्षित -औओट | 


तीन ओर से ढुगे सुशोगित 
भरता था भूधध की गोद। 


चौथी 
नाला 
उसके पार गहन - जंगल था 
जिसमें हसती दिन में रात। 
बिछे हुए थे अवनौ-तल पर 
शेय्या सम कुछ सूखे पात ॥ 


शोर सोनरैखा का 


बहता था स्विनोद ॥॥ 


कहीं काड़ियों के कॉटों में 
हँसते थे फिसललय के यातव ॥ 
जहाँ पहुंचने में डरता था 
. सरस - सलोना - स्वाणम - आत ॥ 


देख वनाली की स्वतंत्रता, 
सुनकर निर्भर का कल -गान | 
योगी सा लग नया शीत्र ही 
रानी का क्षण भर को ध्यान ||. 


( २७१ ) 


लगी सोचने मन ही भन में 
केसा हैं वन का व्यवधान ॥ 
शान््त रूप से जड़-जंगम का 
निश्ल हैं. आदान-अदान ॥ 


यह सखतन्त्रता जड़-जंयगम में 
मानव में भीषण - तूफान। 
हत्या - लूट - स्वाथपरता का 
गरज रह्दा है पिन्चु महान ॥ 


अपनी ही जड़ के ,थाले, में 
तरु-तरु में ऐसा सन्‍्तोष । 
रवि के उदय अस्त तक भू पर 
मानव में हैं व्याप्त अतोष ॥ 


रवि का जीवनमय - अकाश हे 
अवनी का रतमय अहार। 
चला रहा वन के तरु-तरु के 
जीवन का हे वनित व्यापार।। 


इतने ही पर हैं ग्रतन्ष सब 
सबमें है अपना उत्थान । 
सब में हे विज स्वत-चेतना, 
अपने गौरव का सम्मान ॥ 


अपनी जन्म-भूभि के रक्षा 

करने में है निर्शि-दिन लॉन । 

यहाँ न कोई शोषक ही है 

आर रा कोई शोषित -,दीन ॥ 
ट् 


( २५७४ 

अपनी शीवल - छाया से हें 
करते माँ का शीतल - यात । 
ओर खिलाते माठ-भूमि को 
देकर तन का प्यारा - पात॥ 


घाम-शीत को तरुवर॒ हँसकर 
लेते हैं मस्तक पर रोक । 
अपने ही कोमल - तन पर हें 
लेते वर्ष-शर भी .  रोक॥ 


ये द्रम-दल हैं सच्चे सेवक 
करते जन-जन का उपकार । 
देकर अपने पृष्प-आणु भी 
करके माता का शृज्नार॥ 


मानव तो है परम स्वार्थी 
भूल गया अब माँ का ध्यान | 
थीडे से घन के पीछे वह 
सहता जंग मे कंष्ट महान ॥ 


उसे तनिक भी ज्ञान नहीं यह 
माता हे रलों की खानब। 
जिसकी सेवा करने में हू! 
सब कुछ पाना है आसान ॥ 
इसी यूमि में हाँ हे जन्मे 
गोतम-वाल्मीकि मतिमाव ॥ 


ओर इसी बन-तरु के नीचे 
जागा पावन - उज्जल - ज्ञान ॥ 


( ९७५ / 


फिर अलियों की कल कल ध्वनि से 
छुटा रानी का वह ध्यान। 
बढ़ी श्ीत्र उचई ओर जहाँ था 
मुदु-द्रममय दुर्वा-मेदान ॥ 

अजस पर की बिखरी मुक्ता को 

रवि ने हँसकर लिया बटोर। 

था जिसके कुछ दूर विहसता 

हरा-मरा जंगल का छोर ॥ 


उसी वनस्थल के ग्रायण में 
बनी हुईं थी कुटिया एक। 
जिसके चारों - ओर राजता 
संघ्ृति का था कविमल - विवेक ॥| 


सघन - द्रमो की छाया में था 
शीतलता का सुन्दर - घाम। 
जहाँ. बेठकर मृग-केहरिं. सँग 
करते से सुख से आराम ॥ 


श्येनसंय तरु को शाखा पर 
बेठ विहय थे याते गाव। 
विचर रहे थे सर्प घरा पर 
मोर नाचकर देते तान ॥ 


'फ्ल से लदी हुई. शाखाएं 
रहीं कुटी की कुकर चूम । 
सोरभ पुष्पों से उड़ उछकर 
रहा धरा पर चंहु - दिशि घूम ॥ 


( २७३ 2 

शानन्‍्त - उटज के हर्रित - द्वार पर 
फूलों से हँसती थी घास। 
जिस पर काली - मृगछाला पर 
ध्यान-मरन थे टपंगादास ॥' 


देख सौस्थ - तेजोमय - आनन 
उर में जागा ऐसा ज्ञान । 
क्या बह्मिं. वर्शिष्ट स्व॒र्य वो 
नहीं लगाए बेठे ध्यान! 


रानी प्यासी सखियों को ले 
पहुँची शान्‍्त्र -कुटी के पास। 
उसी समय मगछाला पर से 
उठे. मुदित - मन गंगादात्ष ॥ 


उस॒ यतीद्ध ने मुड़कर दैखा 
खड़ी भवानी थी साकार | 
खत - वाजि था पाश्वे - भूमि पर 
कूटि से लटकी थी तलवार ॥ 


पहुँच. गया ब्रह्मर्षिचरण पर 
रानी का करूपलल्‍लव लाल। 
आशीर्ववन सुधाता. किहधा 
त्रय - वलियों का शाॉतल - माल ॥ 


तृषा शान्‍्त्र कर तकूछाया में 
प्रिय सर्खियों को लेकर साथ। 
मुदित भाव से बोली रानी 
“आज हुई में हेश / सना4? ॥ 


बोली रानी माथ 


( ९७७ ) 


चमक उठा तेजोमय आनन 
विहेंस उठा प्रज्ञा का घाम। 
“कहो. भवानी | स्पष्ट बताओ 
मेरे योग्य कहीं हो काम ॥” 


नवाकर 


“अभुवर / लेना हे कुछ ज्वञान। 
जिससे में कर सकू शक्ति भर 


जननी-जन्म-भूमि._ का 


फि भी यथाशक्ति 


मानव ॥ 


“अम्बे | मैंने तो जीवन भर 
किया ईश का ही गुण-गान। 
तो मुके में है कोन शक्ति जो 


ऐ 


दे सकता हूँ नूतव - ज्ञान ॥ 
होवैया 


इस नश्वर तब से सम्माव। 
थोड़े से जीवन में जो कुछ 
हो जावे हे वही महान ॥ 


अब स्व॒राज्य केसे 


पुनः / विहंसकर बोली रानी 
“हे ग्रभुवर हे पुर्य-ललाम / 
सद्िचार, आलोक विश्व के 
ज्ञानान,. वेशग्य सुधाम | 


पावेगा 


आतंनादमय भारत - देश ? 


अब कैसे चमकेगा 


इसका 


चम-चम करती नूतन - वैश ? 


( एेषट 
व्यंग्य 
केसे 
“इसका 


है 


भाव में बोले ऋषिवर 
होगा इसका वेश? 
उत्तर दे सकते हे 


बस स्वदेश के वौर - नरेश ॥” 


“नहीं प्रभो | वह केवल भ्रम हे 
रहा ने अब ऐसा व्यवहार। 
अब स्वदेश के राजाओं में 
रहा न वेसा शुद्ध - विचार ॥ 


इसीलिये प्रभु की सेवा में 


हुये उपस्थित हैं ये ग्राण। 
अब केवल मुझ को मिल सकता 
इस कुट्या से ही है ज्ञान ॥” 


हुई शान्‍्त मुद्रा त्यागी | को 
गूज उठा क्षण में बरदान। 
“जेसे अब तक होता आया 


होगा सम्मान ॥7 


बात न समझो कुछ वह रानी 
जगी व्यग्रता की फिर रेखा। 
सरल - भाव में लगे चुनाने 
रानी की चिता को देख ॥ 


“अम्बे / बात न समझो हो तो 
फिर से सुन लो दैकर ध्यान। 
स्वतंत्रता दे सकता. केवल 
त्याग, तपस्या या बलिदान ॥ 


( २७६ ) 


जसे गते भर जाता है, 
पूरी की जाती हे चींब। 
वेसे इस स्वातंत्रय - नीव को 
भर॒ सकते हैं नश्वर - जीव ॥ 


जब होवेगा ई'ट बिपद के 
ओँवें में तप - तपकर ग्राण । 
तब स्वातंत्रय भवन का होगा 
भूतल पर फ्रिर से निर्माण ॥ 


समय - चक्र को पुनः चचावे 
वीर - सपृर्तों का बब - त्याय । 
जगे उच्च - मवनों से लेकर 
भोपड़ी में नवल - विराय ॥ 


वणु - वण. का भाव पिठाइर 
गाव कि से जय का गान। 
रन्तिदेव के सत्यासन पर 
जागे फिर दृधीवि का ज्ञान ॥ 


सबके उर में एक कहानों 

रमती रहे सतत - अविराभ | 

एक देश है, एक वेश हैं 

। ओर एक हे सबका घाम॥? 

रानी ने फिर कहा विहसकर 
“हे अनन्त के सत्य विवेक / 
अभी हृदय को विकल कर रही 
यह नवीबच  जिन्नाता एक ॥ 


( ऐट० 2 


क्या हम सब भी देख सकेगी 
वह स्वतन्त्रता का ग्रात्ताद ! 


जब भारत का तण-तृण, कणुन्कण 


विहंसेया 


उच्च - हिमालय के मस्तक पर 
चमकेगा जब चमचम ताज । 
अन्तरिक्ष से अवनी-तल तक 
होवेगा श्रप्नना ही राज ॥ 


कन्या 
ब्रह्मा 


एक राग 


मेरा 


“यह कैपी मृगतृष्णा रानी! 
कैसा यह मायामय रूप ! 
कभी नहीं. कंगूर देखता 
पढ़ी नींव में हट अनूप ॥ 


होकर आजाद ? 


से नागा पव॑त तक 
से श्रफ़यानिस्तान। 

जब गूंज उठेगा 
प्यारा. हिन्दुस्तान ॥? 


यद्यपि रहती ढकी किन्तु हे 
वही भवन का डेढ़ आधार । 
उप्तके ही अनवरत त्याय का 


रूप 


इसी भाँति है. सर्वरमगल्ले ! 
कही नहीं जा सकती बात। 
दिखलाई देगा क्या हत क्षण 
वह स्वात॑त्य भवन चपाज्चात £ 


भवन होता साकार ॥ 


( ऐट१ ) 


किन्तु भवन की नींव पढ़ गई 
मातु | इसी से हो सनन्‍्तोष । 
आने वाले पूरा करके 
पावेंगे.. इससे परितोष || 


है स्वतंत्रता के मिलने में 
अमर निशानी / अभी विलम्ब | 
अभी सपूर्तों के पौरुष का 
लेना है माँ को अवलम्ब ||” 


इतनी कह भविष्य की बातें 
हुए जितेख्िय हृषित मोौन। 
सान्य ग्रीत था सुना-सुनाकर 
खय-कुल हुआ विटप पर मौन ॥ 


चली भवानी जझीश  नवाकर 
चंचल घोड़े पर सविचार | 
लोट पड़ी स्ियों के संग में 
कण में नाले को कर पार॥ 


«-*ब्+38 न ककेनन-+ 


बाइसवीं हुँकार 


चल पढ़ा सूर्य उफनृह से 
रक्तिम - आनन चमचमा रहा। 
कर से भूतल के कण-कण को 
वह द्रुतगति से था जया रहा ॥ 


था फेल गया नव - ताप त्वरित 
वन, उपवन, नदी, कढ़ारों में। 
छाया निदाधघ का अतह दाध 
जल, थे, तृण अगम पहाड़ों में ॥ 


जल उठा क्रोष की ज्वाला से 
सागर, सरिता, सर-वक्षत्थल | 
रण करने को यथरथरा उठा 
तह-तरु का नव - रक्तिम-दल-दल ॥ 


क्रोधारिन पकने लगी 
मार्त की यति में हहर - हहर। 
चल पढ़ी चूमने व्योग घूल 
जय-ध्वजा उडाती फहर - फहर ॥ 


चल पढड़ीं देश बुन्देले को 
ललनाएं. नव शक्कर किए। 
सोने की थाली में पति की 
पूजा का नव - उपहार लिए ॥ 


( रेट३ 2) 


पति का रख-साज सजाकर वे 
चमचम करती वलवायें से। 
मस्तक पर शुचि - परद-घूल् लगा 
कहती थी वीर कुमारों से॥ 


“हे नाथ / कभी न झुके यह घिर 
आअरिदस के तीखे वारों में। 
हे ग्राणग !/ कर्मी न रुके ये पढ़ 
जिष्नों के तप्त -अग्रारों में॥ 


रचकर मुर्ठों का नव पहाड़ 
चढ़ उस्तकरी उच्त - चोटी पर। 
लिख देना मेरे हे सुहाग / 
वीरत्व-गान भरि - बोटी पर ॥ 


शोणित के सागर पर तरणी 
तिरः चले वीरसम्बानों को। 
गूजे कण-कण में एक बार 
फिर से गाथा बलिदानों को॥ 


जीते जी कर रण - पिनधु पार 
छाती उत्तान करके आना। 
मेरे सुहाग को लाली से 
हे नाथ | पुन आ लहराना ॥7 


कहती थीं बहनें “हे आता! 
भाई का स्राव बढ़ा देना। 
अर्-पिर का रचकर भुण्ड - माल 
शंकर को मुदित चढ़ा देना॥ 


( ऐट७ ) 


खसपरवाली के सपर में 
जीमर॒ रिंए-शोणित भर देना। 
निज चन्द्रहास की लपयों से 
माता का संकट हर लेना ॥ 


चमचम हिमनग के सस्तक पर 
जय - मुकुट प्रसत्ष॒ चढ़ा देना। 
याद सम्युख काल खड़ा हो तो 
छाती मे कुन्त बढ़ा देना॥ 


कहना उप्ससे है भेंट यही 
भारत के नव - रणखधीरों का। 
कह देना उसप्तस्े टेक यहीं 
है भरतखर्ड के वौरों॥ 


माता कहती हे वौर पुत्र। 
तुम दूध कलंकित गत करना । 
हँस-हेंसकर तप्त अँगारों को 
तुम फूल समरककर पण घरना ॥| 


दुदप - अनल की लपटों को 
पुष्यों को सुरभि समझे बढ़ना | 
र-दल के शखस्र-पहारों को 
सुमनों को मार समझे चढ़ना ॥ 


सायर गी-पदू सम छोटा हे 
यह समझो मेरे वीर - लाल / 
ऐसा धक्का दैना जिससे 
अर्-तिन में उठने लगे साल ॥ 


( एटनट 2 


परवशता का हो जाय अन्त 
निर्ममता भी थरथरा उठे। 
निज जाति-घमं का विजय-केतु 
नभ - मस्तक पर फ़रफरा उठे ॥ 


यश-जलद गगन में छा जावे, 
कड़कड़ा उठें थुग की कड़ियाँ । 
जननी की आंखों से पोंडी 
तुम ओऑँधू की अविरल लड़ियों॥ 


पर ध्यान रहे हे कुल - दीपक / 
मानस के मेरै अचल आशणु/। 
तुमकी करना है पुरखों को 
गौरवमय - पावन - अध्ये-दान ॥ 


हम वीर - देश की माताएं , 
हम वीर -वैश की रानी है ॥ 
मेरा कहता है. रोग-रोस 
क्षताणी हैं, क्षत्राणी है॥ 


जिसने अकबर की छाती पर 
चढ़कर कटार थी चमकाई । 
रण का डंका था बजानबजा 
अरि-करटों पर अश्रात्रि दमकाई ॥ 


मेशा यह है इुन्देलखण्ड 
मै इसकी रक्ता कर लूेंगी। 
यंदि समय कहेगा तो माँ की 
मुण्डों ते झोली भर ढूँगी॥ 


( १८६ ) 


दे-देकक विदा जवानों को 
ग्रेवा में डाली मालाएं | 
चल पढड़ीं घाम को मुद्त - बदन 
माताएं,. बहनें, बालाएँ ॥ 


क्षण चहुँदिशे से आ-आकर के 
जुट गए वीर - रण - सेनानी । 
सबके कर में लहराते थे 
सख्वातंत्रय केतु जय-अमिमानी ॥ 


रानी बेठी अमराई में 


हंस कहती थी उपरदारों से। 
थी ताप ले रही रबि किरणों 
तीखे मालों की वारों से॥ 


चुप पचायता चघुनता था 
वह रखू-सन्देश भवानी का। 
केबल श्रस्बर दुह्राता था 
जयघोष नए सेनानी का॥ 


हे माता के सच्चे सपूत 
वीरों के पथ के अलनुगामी / 
सबके उर में है बच्चा हुआ 
गीतावाला अन्तर्यामी ॥ 


उसने ही इसे बताया हे 

वीरों की गति है घारों पर। 

यदि न भी आ टूटे तुम पर 

तो ऐ उसे कटारों पर ॥ 
६ 


( २६० 2 


वह ही है सबको इडुला रहा, 
है कुन्तों में उसकी ज्वाला | 
इसलिए धमे के पागे में 
रचनी हे कर्मों की माला॥ 


यह है अन्तिम संग्राम भाज 
कु नयी - बात बतलानी है। 
फि दूने बल से आगे बढ़ 
रणमभेरी आज. बजानी है ॥ 


हे वीर कुंवर रघुनाथ पिंह!।/ 
सुव को निज हय पर बेठाओ। 
इसके भविष्य के जोवन को 
शत - शत वत्सर तक फेलाओ ॥ 


यदि जयलदूमी ही रूठ जाये 
तो सुत का आण बचा लेना। 
अरि से दिप दत्िण भारत में 
रक्तित इसको पहुँचा देना॥ 


यह कह कर राजमवानी ने 
जचनी का जय - जयकार किया | 
तण-तण॒ करु-कण के मानस में 
वीरल - भाव - संचार किया ॥ 


बज उठा शीम्र रण-वाद्य वहाँ 
धन-पंन शअ्रम्बर परनपवना उठा ॥ 


हथियारों को 


भनकारों से 


पत्थर-पत्थर भनभगा उठा 4] 


( ऐंह ) 


उच्च भीगनाद से क्षण में हो 
संग्ाम-भूमि थरथेरा उठी। 
नभ के मस्तक पर हृहराती 
वीरल-ध्वजा फरफरा उठा ॥ 


कम्पित हो गूजी अमराई, 
रवि ईा। आवन दमदमा उठा। 
हाथों के वीर सापूर्तों के 
सब लोह-शब्र चमचमा उठा ॥ 


माँ की गोदी में उछल पड़े 
सुत छोटी सी तलवार लिए । 
उठ बेठे रुग्ण भ्रशक्त शीत्र 
दुख की छाया का त्याय किए ॥ 


हाथों में अरघा लिए गितग्र, 
हल थामे कृषक भुजाओं से, 
ठिठके क्षण में पत्तों पथ पर 
आहत हो भ्वनि के घावों से॥ 


रुक गया पवन ध्वनि को पथ दे, 
सब दिग्दिगन्त भा कॉप उठें। 
रवि-किरणों को शुभ - रण्जु बढ़ा 
सारा भूतल वे नाप उठे॥ 

इत बीच अस्तबल से मुन्द्र 

लायी नूतन - चच्चल - घोड़ा । 

जो रूप, रंग या फूुर्ती में 

पहले घोड़े का था: जोड़ा ॥ 


( धर ) 


रानी ने कहा महा अड़ियल 
यह घोड़ा है मेरी ताली / 
मुन्दर रह गई खड़ी निशचल 
छा गई कपोलों पर लाली ॥ 


क्या कर सकती अब सम्रथ न था 
फिर से बूतन हुये लाने का। 
जीवन +भी बाजी लगा - लगा 
अनुपम - सेवा दिखलाने का ॥ 


रानी लेकर कर में कृपाण 
उस घोड़े पर असवार हुई। 
उस विध्ननाशिनी काली को 
आकृति भू पर साकार हुईं॥ 


सनद्ध हो गए वीर सभी 
ले लेकर निज पने भाले। 
रण के दीवाने मचल पड़े 
अरि-उर-माला सीनेवाले ।। 


चल पढ़ी वाहिनी रण करने 
पीछे रज था नभ चूम रहा। 
जिससे दिन में छाई. रजनी 
था चन्द्र बना रवि घूम रहा॥ 


ज्यों वेगशालिनी - चंव - सरिता 
मेरव - व में ही हृह्राती | 
प्रतिकूल शैल को चूर्-चूरों 
करने को हो बढ़ती जाती॥ 


( रेध्रे ) 


या ज्षुधित व्यात्र विकराल लरित 
जल जठरानल की ज्वाला से। 
ज्यों टूट पड़े मृग के ऊपर 
नव-लता-गुल्म की माला से॥ 


उस भाँति खालियर आन्तर के 
थे सेनानी सब टूट पढ़े। 
सो-तो तोपों से एक. साथ 
जवालामय गोले छूट पढ़े ॥ 


हो गए विरोहित कई सहस 
समरांगण में अरि- सेनानी | 
सब के आगे थी गरज रही 
घोड़े पर. झाँसी की रानी ॥ 


सातंक. क्‍िसानों ने समका 
घनह्ीन तडितू है कड़क रहीं?! 
पवि का निपात हो समझे इधर 
उनकी छाती थी घढ़क रही।। 


घुस गए कोटरों में पक्षी 
भय से शावक्र को साथ लिए। 
बाबा कर गौएँ वत्तर-सेंग 
भार्गी मुख अम्बर - शोर किए ॥ 

गौएँ जब भागी अपने पर 

वे कॉप रही थी थर-थर-थर। 

चल रहा पर्वाना था कोमल 

रोमावलियों से तर “तर - तर ॥ 


( २६४ ) 


फ़ि भी तोपों का चलता था 
हुह्डार परा की छाती पर । 
तम- तोम घुएँ का छाया था 
दिनकर॒ की जलती छात्री पर ॥ 


कर रही दिशाएं थी पढ़, पढ़ 
लड़ - लड़॒पत्थर थे टूट रहे। 
सावन के घन के शर-सम थे 
तोपों से गोले छूट रहे॥ 


भीषण - गोलों की रंचक भी 
चिन्ता न भवानी करती थी। 
शिव -दूती का शाता सपर 
हर-हर गति से वह भरती थी ॥ 

नव हुजर॒सवारों का हमला 

था कंड़ाबांन बन्दूकों से। 

जिसको काँपी के वौरों ने 

रोका कार की नोंको से॥ 


रानी पोड़े की एड लगा 
समरांगययय को. थराती थी। 
चढ़ने को स्वरय॑ सपूर्तों को 
आअरि-सिर-सोपान बनाती थौं॥ 


तलवार करिपर कब उठती थी 
कब किंपर छुपाछप करती थी। 
यह भी अरिदल को ज्ञानन था 
कब किपर लपलप करती थी॥ 


( १६५ ) 


केक इतना कह पाते थे 
रावी भ्राई, रानी आईं। 
तब-तक पिर पद से अलग लोट 
भू पर कहता रानी आई॥ 


जब तक घोड़े की टापों की 
घ्वनि ही अरि-दल सुन पाता था। 
तब-तक रानी का खज़ तुरत 
बन मृत सोश पर आता था ॥ 


"दाएँ-बाएँ दो हाथों से 
धनी थी रिपु-पिर काट रही। 
< स्वातंत््यमवन की नई नींव 
4) शृत्र-मुरड से पाट रही ॥ 


हि: 
अब्क८, सी कि 


मर॒ गए लाल. कुर्तीवाले. 
तब शूर शत्रु के वारों से। 
अरि का पिर भो फिर लुढ़क पड़ा 
रानी की दो व्रलवारों से॥ 


दिनभर का श्रान्त्त समीरण भी 
घावों से था लड़खड़ा रहा। 
शोणित के निर्भर में उसका 
मानस भी था थरथरा रहा ॥ 


रह गए चार ही शेष वहाँ 
संग्राम-भूमि में सेनानी | 
जिनकी लेकर थी केंपा रही 
अरि का उर कॉफी की रानी ॥ 


( २६६ ) 

उस॑ ओर शत्रु-दल में पन्रह 
थे कड़ाबीचन वलवार लिए । 
आगे थे कुछ गोरे सेविक 
संगीनदार॒  सरघार लिए ॥ 


रानी ने पीछे गढ़ देखा 
रघुनाथपिह ये गरज रहे। 
र्पु-दल का अवयब छॉट-छॉट 
आगे बढ़ने से बरज रहे॥ 


फिर रानी दूने साहस से 
दोनों कर की वलवारों से, 
पथ लगी बनाने रिपु-दल में 
परवि-नलम निज तीखे वारों से || 


संगीनदार संगोन लिए 
भूतल पर॒ सोते जाते थये। 
निज शोणित से रंजित होकर 
टेसू के सम लहराते ये॥ 


इस बीच लगी संग्रीन-हल 
रानी की छाती के नाीचे। 
फिर भी राची ने सुला दिया 
उस अआरि को पेरों के नांचे॥ 


बह रहा रक्त था तर, तर, तर 
इस पर छा गईं निराशा थी। 
पर औऑत न बाहर आईं थी 
इस पर ही जय की आशा थी॥ 


( २६७ ) 


रानी ने सोचा में भी अब 
स्वातंत्रय नीव की ईंट बनी। 
छा यह सजल - हग के सम्मुख 
बेदना - निराशा बनी पनी॥| 


क्षण में फिर रानी गरज उठी 
तलवार चमाचम  चमकाती | 
श्वेतांग दनादन छोँट - छोॉट 
शोणित से रंजित लहराती ॥ 


घोड़ा भी दूने साहस से 
उड़ गया गगन की छाती पर | 
टापों से घाव लगा करने 
रिंपु - दल के जय की छाती पर ॥ 


रानी थी आगे निकल गई 
साथी सब थे दाएँ - बाएँ। 
जयलक्ष्मी भी मुसकाती थी 
उन वौरों के दाएँ - दाएँ॥ 


पीछे - पीछे दस . घुड़सवार 
गोरे बढ़ते ही आते थे। 
अपनी पेनी तलवार - साथ 
बन्दूकें सतत चलाते थे॥ 


इतने में गोली लगी एक 
बढ़ती मुन्दर की छाती में। 
मानो वह तौर लगा माँ की 
युग की संचित सी न्याती में ॥ 


( ऐध्ट ) 

सो गई स्रीत्र पचह यह कहती 
रानी की जय, रानी की जय ॥ 
नव - सखतंत्रातग को तपल्िंनी 
रानी की जय, रानी की जय।। 


रघुनाथ पिह ने उसे उठा 
कस लिया पीठ पर कपड़े से | 
हनता को क्षण में सुला दिया 
रानी ने अप्ति के थपड़े से॥ 


कण में घोड़े की बाय मुड़ी 
पड़ गया पवन से था पाला | 
था वहां सोनरेखा का ही 
बन गया दुश्समय वह नाला ॥ 


पीछा करनेवाले गोरे 
अब पॉँच बचे दिखलाते थे। 
शोणित से रंजित द्वुतगति में 
पिसतोल चलाते आते थे॥ 


रानी का वह अ्ड़ियल घोड़ा 
दो पैरों पर हो गया खड़ा। 
कसते - कसते भी उसने था 
दोनों पय भू पर दिया गड़ा॥ 

गोरे इतने में पहुँच यए 

रानी उलकन में पड़ी रही। 

बाएँ कर की तलवार फेंक 

कर से आयाल पर अड़ी रही ॥ 


( ९६६ ) 


इतने में गोली लगी एक 
बायोाँ जंघा यरयरा ज्ञय। 
शोणित का फववारा रानी के 
ज॑घे से फरफरा उहँ॥ 


दुदष अनल - सम क्रोषघानल 
रानी के मुख पर दमक जठा। 
वर -पिर भू पर लुढ़का कर 
दाएं-कर - सायक चमक उठा ॥ 


चारों 
एकाको 


गोरों से पिरकर भी 
रानी लड़ती थी 


उर से, जंघे से शोणित की 
कल - कल परनाली बहती थी॥ 


इसकी उच्क्रो चिन्ता क्‍या थी 
पिर पर केसरिया बाना था। 
स्वातंत्रय भवन के दीपक को 
कंमट में सतत जलाना था ॥ 


मंकपार पढ़ी जय की नौका 
कर-बल से शअ्रभी बढ़ाना था। 
स्वार्तत्य - पिन्चु के शुभ - वट तक 
आगे बढ़ उसे दिखाया था॥ 


पावन - सन्देश परातल पर 
संकट में अभी सुनाना था। 
निज उर का देकर नव - श्रकाश 
नारील-कुस्म॒ विकंत्राना था॥ 


( २०० 2) 

श्ररि-दल की हृदय-शिला पर भी 
अपि से याथा लिख देनी थी। 
इस महायज्ञ की सुरयि अभी 
जन-जन-उर में भर देनी थी ॥ 


घोड़ा अत्रद्रियल था अड़ा रहा 
रानी इससे कुछ बढ़ न सभकी। 
दुस्तर की छाती पर श्रस्तर 
दहला कर भी वह चढ़ ने स#॥॥ 


उत्त नियति नटीं के नाटक से 
कोई भी जय में बच न सका | 
उर॒ की स्वर्णिम आकां जाएँ 
रंजित - दिन-पट पर रच न सका ॥ 


छिपकर पीछे से वेरी ने 
रानी पर अधि का वार किया । 
पिर का बायों तट पिर से चट 
शोखणित से रंजित काट दिया ॥ 


उसके ऋकटके के साथ-साथ 
रानी का बायों नेत्र पगिरा। 
अब उधर हमारी सेना की 
आशा पर॒ पानी आज फिश ॥| 


इस पर भी समर - भवानी ने 
गोरा - घडढ़ भू पर लिटा दिया । 
कितने लोहित - श्वैतांगों को 
कर ढेर पघरा पर बिछा दिया ॥ 


( रै० 2) 


विकराल - कालिका सी रानी 
ऋंटपट घोड़े से उत्तर पढ़ी। 
अधि का कोशल दिखलाने को 
मभूतल पर आकर हुईं खड़ी॥ 


वह टूट पड़ी फिर योरों पर 
तन शोणित से हो गया लाल। 
या रोम-रोम से चरडी के 
वह घपक रहा था क्रोध ज्वाल ॥ 


अब दो गोरे रह गए शेष 
हुंझव॒ रानी मिर जूक पढ़ी । 
या ज्तुधित पिहिनी हो अपने 
शिशुहन्तक पर हो टूट पढ़ी ॥ 

लपलप करती अपि - नागिन ने 

गोरै - गुरढों को चाट लिया। 

उन दोनों श्वेत - कबन्धों से 

पृथ-गते स्रत्त का पाट दिया || 


उन दोनों श्वेत - कबन्धों पर 
रानी पद रखकर खड़ी हुईं । 
या शुस्प-निशुम्धों के तव पर 
दुर्गा ही तनकर खड़ी हुईं॥ 

स्वतंत्र भवन की देवी को 

रानी ने झुककर वमव क्रिया | 

शुरु भोपटकर के मंत्रों का 

मानस में फ़िर से मनन किया ॥ 


( ३०२ 2) 

गिर पढ़ी हाथ से बाल - सखी 
जो अब तक संग में खेली थी। 
जिसने रानी की सब पविपदा 
अपने ही जपर म्ेली थी॥ 


रानी माता को जय कहती 

वसुधा पर थी लड़खढ़ा चली। 

रवि की किरणें हो ग्रभाहीव 

क्षतिजांचल पर॒ हृड़बड़ा चली ॥ 
रघुनाथसिह ने आगे बढ़ 
गिरने से उच्चको बचा लिया। 
मूछित रानी को घीौरे से 
अपने घोड़े पर बिठा दिया || 


चुत पिस्क - पिसककर रोता था 

भुख स्नेह-नीर से घोता था। 

माता के अतुलित मानस में 

अनुभाव-बीज वह बोता था।| 
उस्त कुटिया पर जो श्रीह्त हो 
तम-पट में छिपती जाती थी। 


चल पड़े सभी रानी को ले 
ओंखें आओंगू बरसाती थीं॥ 


महाअ्स्थान 


निष्प्रभ - शोणित से रंजित मुख पढ़ा हुआ था लाल | 
फूट - फूटकर बिलख रहा था पाश्वभूमि पर लाल ॥ 
आगे - आगे वल्गा पकड़े घोड़े का रघुनाथ। 
चले जा रहे थे द्रतगति में घोर - व्यथ[ के साथ॥ 


शोकाकुल - डगमयग - पथ रखता चलता मन्द - समौर | 
रव भी तर-किसलय-अपरों पर होने लगा अधघौीर | 
मूच्छित तन रानी का हय पर, पिर पर श्रसि का वर । 
जिपके उपर विहंस रहा था दुर्दिंव का गुरुनार ॥ 


तम-प्रकाश - रण-शोथित - लोहित-अ्स्ताचल-मुख देख | 
खिचने लगी भावु के मुख पर चिन्ता की नव - रेख | 
कहने लगा वीर - सेनानी लख रवि का अस्थान | 
इधर भवानी के पीड़ा से सूख रहे थे प्राय ॥ 


“जे हो दिन मणि / अम्बर को पौरै-घीरे छोड़। 
हँसते हुए कमल-बन से क्यों ऐसा नाता तोड़? 
उदय हुए थे मन में लेकर क्रिना बढ़ा उद्घाह। 
और जा रहे हैं अब जय की करके घूमिल राह ॥ 


अवनी-अम्बर-बीच विश्व के तुम हाँ हो आधार । 
सोचो तनिक घरा पर जय का चलता जो व्यापार ॥ 
ग्रातकाल जयाया जय को तब था क्‍या उल्लास | 
वीर-देश के मानस में था हंसता विजय-अकाश॥ 


( १०४ ) 


नथ कहता था विजय रहेगी, जन-मुख्र पर था हास। 
विहेंस उठा था आय-देश का फिर से नव-हतिहास ॥ 
मावाओं का वीर-वैश में सुत को था सन्देश । 
आर की बोटी-बोटी पर लिखना रण का उपदेश ॥, 


ललनाओं ने पर्व को मेजा था करके रख-साज | 
क्या रख पाए वीर - केसरी अपनेपन की लाज ? 
बहनें मालाएँ पहनाकर कहती थीं जो बात, 
क्या उसका ग्रभु / नहीं तनिक भी है उर पर आपात ? 


क्या सन्देश दे गया था वह ग्रात। मन्द - समीर 

रण में किस निर्मित आए थे सब बुन्देले वीर? 
सबकी क्या मिल गया विश्व में इच्छित फल भगवान ? 
जे जाते हो अस्ताचल को लेकर जय के ग्राण ॥ 


तुम्हीं स्व्थं जब॒भगते जाते हो लेकर के जान। 
तो केसे होगा हे पिनमरणि | भारत का सम्मान ? 
तुम्हें चाहिए था संगर में रहना रथ-आरूढ़ ॥ 
ओर चाहिए था दिखलाना वीरों को पथ यूढ़ ॥ 


तुम्हों बता सकते हो जग में कुरुक्षेत्र - संग्राम । 
ओर शिवा - राणा प्रताप का वौर-देश-सम्मानच ॥ 
ठुम्ही विश्व का आदि काल से देख रहे हो खेल | 
धम-क्र्म का जिन रूपों में होता है चित मेल ॥ 


जिस भुज-बल पर रख में थर-धर करता था संधार। 
जिम्की भृकुटि वक्र होने पर केंपता पारावार ॥ 
जिनकी हुझ्लारों पर॒ तड़तड़ करती थी चह्ान । 
रहती थी जिनकी छातो अरियारों में उत्तान॥ 


(२०५ ) 
क्या इच्छा अब यही देखने की है हे दिनराज ! 
निशिचर के ही मस्तक पर हो अब गोरवमय - त/ज ? 
सोए वीर निविड़ में खाकर जम्बुक-पद-आधात | 
ओर वक्ष पर मचे पिशाचिनि-खपर का उल्मात ॥ 


श्वान तड़ातड़ हड्डी तोड़े कर उर पर संग्राम | 
ओर प्रतीची के ऑवल में आप करें विश्राम ॥ 
जो असि-कुन्त शत्र -शोणित से खेल रहे थे फाय | 
उगल रहें थे समरॉयण में भसक - सभककर आय; 


वे सोएँ हतग्रम अवनी पर ठंढे होकर आप। 
इससे बढ़कर आर उदय अब होगा क्या जग-पाप ? 
तन पर राजे पेरों के नीचे की रौंदी घृल। 
ये सब कहणू - कथाएं सविता / जाते हो क्‍यों भूल ? 


जाते हो तो जाओ पर यह मिट न सकेगा खेद |- 
बढ़ता है जावेया जय में यानव-मगानव भेद ॥ 
यह तो है शिष्षि का. विधान भू पर सोता यिश्टिज | 
अमर - शोर्य के मस्तक का रज में सोत/ है ताज ॥ 


उर में होता है विस्मयथ क्या फिर जागेंगे वीर! 
अपि की पारों पर राजेंगे विहत-विहँसकर पीर? 
रखेंगे. पुश्तेनी संकट की लपटों में शान? 
गाएंगे अरि की छाती पर ग्रोरव्सय - जय - गान ? 
वीर - केसरी ने देखा फिर चाले के उच्त पार। 
रोती -बिलखाती थीं कुटिया अपना सोख्य बियार ॥ 
फि भी था जगमया रहा अज्ञा का भिमलत्र-प्रकाश | 
आसन ग्रारें ध्यान -गंश ये बाबा गंगादास || 


( २५३ 2) 


पहुँच गए रघुनाथसिंह ले रानी को वत्काल। 
जिसका सारा तन मानस के शोणित से था लाल ॥ 
लोहित - वर्यों में अम्बर पर अंकित था गुणु-याव | 
घौरे -भीरे शून्य हो चले जय के विविध - विधान ॥| 


लौट रहे थे खग नींडों को भर लयवती - उड़ान | 
तरु-तहु का कम्पित दल-दल था तम में होता म्लान || 
बातों के भुर्मुट का मरगर - रव होता था शान्त | 
उच्चत - तर - शिखरों पर रवि की किरणों थी कुछ क्लान्त || 


ज्ञान-धाम में अभी गूजता था सन्ध्या का गान । 
मगछाला पर लगा हुआ था अभी यतती का ध्यान ॥| 
वीर - कुंवर रघुनाथसिह ने कर से शौीत्र सँभाल। 
सुला दिया अवनी - अंचल पर रानी को तत्ताल॥ 


ध्यान भरन हो गया यती का, देखा दृश्य विपन्न। 
रानी रेशम के अखश्ल पर थी शभ्रब मरणासन्र ॥ 
बोला है भारत के गोरव ! क्‍यों बेठे हो मौन? 
अचनी - तल पर इस सुकीर्ति का भायी है भ्रव कोन ? 


देख रहे हो क्‍या संछ्ति की मगतृष्णा हे पीर | 
यनयी सबको बता रही हे जीवन का पथ वौरे! 
यह भारत की ललनाओं का है पावन - आदर । 
इसके ही अनुकरण मात्र से होवेया उत्त्ष ॥ 


अमर - कीतिं के लिए विहेंसकर हो प्रन्तक - सम्मान | 
तलवारों की पारों पर भी हो छाती उत्तान ॥ 
गृजे फि बोटी-बोटी में जय “स्वदेश का यान । 
नभ में फहरे उर - शोणित से रंजित - अ्ररुण - निशान ॥ 


( २०७ ) 
श्न सब की जी भर दिखलाकर रानी है अब मौन । 
ऐसा मत्र फूकनेवाली है वपुधा पर - कौन? 
अब न समय हे अधिक देर तक करने का सुविचार | 
नश्वरता के लिये व्यथ है करना हाहाकार।” 


इतना कहकर गंगाजल ले बाबा यंग्रादात्न ॥ 
पहुँच गए रानी के मूछिंत भुख-मण्डल के पात्त ॥ 
भुकरर देखा अभी मन्द -ग्रति में चलता है श्वास । 
(निकल कर रही थी रानी को गंगाजल की प्यात्त ॥ 


कान रुके थे सुनने को यीता का चिर - उपरेश | 
आश रुके थे कहने को केवल अन्तिम - सन्देश । 
खुले नेत्र देखा सम्मुख बाबा का पावन - वेश | 
ननेन॑ दहति पावक का गूँजा मधुसय -उपदेश ॥ 


आगे रानी मोन हो गई कह न सकी कुछ बात। 
अपर हिल रहे थे केवल, था उपर में मर्माघात ॥ 
सोच रही थी मन ही मन में करके आंखें बन्द | 
जाविन-दोपक का ग्रकाश था होता जाता मन्द। 


“अमर - शोय का अम्बर में फहरेगा अरुण - निशान ? 
क्या स्वार्ंत््य-मवन का फिर से होगा प्रभु ! उत्थान ??? 
पग - पय घरती पर फिर जन - हित होगा मुण्ड-पहाढ़ ? 
आर - शत्र_- उर कॉप उठेगा सुनकर तिह - दहाड़ ? 
जाय उठेगा जन-जन-मन में गीता-पिमल - विवेक ? 
जाय उठेयगा उर-उर में हम सब मानव हेँ एक? 
गूज उठेगा कण - कर में है विश्व - पृज्य यह देश? 
चमकेगा स्वातंत्र - भवन के आंगन में वर - वैशव ? 


( रेण्य ) 
डाला यति ने रानी के मुख में गंगा का नौर। 
जिसके लिये विश्व में केवल अब थे आख अधीर ॥| 
उधर अतीची के ऑवल पर रविमुख हुआ मलीन। 
जीवन - दीप इधर रानी का हुआ अन्ध - तम-लान ॥ 


देख कुटी को कहा यती ने चुनो देश-सम्मान ! 
लेकर इसकी सारी लक्कछी अन्तिम करो विधान ॥ 
अब न रही इसकी साथकता, नहीं जगत में स्थान । 
यही हमारा है रानी की पूजा का सम्माव॥2 


क्षण में रानी विहँस उठी पा पावक की संघु - गोद । 
अमर - लोऋ सन्देश सुनाने चला धूृमत्र स्विनोद ॥ 
चला सुनाने कण-कण को ऐ़िर वायु अमर - उपदेश | 
तन, मन, घन सर्वश्र चढ़ाकर, ताजों उज्जजल वैश ॥ 


